


ली आरर्विाय। 
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। एसो पंच णमोक्कारो, सव्व-पावप्पणासणो । 
। मंगलाणं च सव्वेसिं, पठमं हवई मंगलं ॥ 





"~ न~ ६ ~~~ 


॥ ओ सहाएकीरल्य नमः ॥ 


॥ जय न्एनेशः ॥ ॥ जट रामेश ॥ 
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भूमिका... 


श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी नैन संघ द्वारा अनेक धार्निक 
एवं सालाजिक गतिषिधिर्याँ चलाई जा रही है, जिनमं "धार्मिक परीक्षा 
बो भी एक है, जिसके माध्यम सं ज्ञानार्जनं करने वालों क लिए 
पाठ्यक्रम निधरित करर परीक्षाएं ली जाती रही है । विकिक्न प्रसंगो पर 
परमावाम रहस्यज्ञाता, व्यसनमुक्ति प्रणता 1008 श्रद्धय गुरुवर आचार्य 
श्री राललालजी म.सा. से तत्व चर्चा का अवसर प्राघ हंता रहा है | तत्व 
चर्चा कं दौरान बदलते परिव के अलुस्प नये पाठ्यक्रम कौ आवश्यकता 
अनुभूत हु । 

अतएव लैन संस्कार पाठ्यक्रम कै लाम से नवीन्न पाठ्यक्रम निर्धरिति 
किया वाया है | जिसमें भाग 1 सं 12 तकं प्रस्तुत किए षए है, जिससे 
जैन धर्म क सूल सिद्धान्तो का ज्ञान प्राप्न हीरा तथा विश्ैष ज्ञानार्जनं 
कर जीचन मै कुठ पा सकरी एेसा विश्वास है ¡ पाठ्यक्रम कां सूरुचिपूर्ण 
एवं सुबोध बनाने के लिए साहित्य की विविध विधाओं से सम्पच्न बनाया 
वया है| 


पाठ्यक्रम के संकलन मं प्रत्यक्ष एवं परीन्नि स्प सं जिनका माव्दिरधन 
एवं सहयोषा मिला, उनका हृद्य से आभार व्यक्त करत है । 
सभी श्री संघो एवं चातुर्मासिक क्षेत्रं के धमलिरागी भाई-बहिनीं 
से अनुरोध है कि अधिक सै अधिक इन परीक्षाओं मै भाग लेकर ज्ञान 
की श्रीवृद्धि से योगदान प्रदान करे । इसी शुभेच्छा के साध | 
विनीत | 


श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जेन संघ 
बीकानेर 


परीक्षा के नियम 


परीक्षा मे भाग लेने वाले विद्यार्थियों को फार्म भरना आवश्यक है कम से कम 
दस परीक्षार्थी होने पर परीक्षा केन्द्र खोला जा सकेगा। 


1. पादूयक्रम 

2 योग्यता 

3. परीक्षा का समय 

4. श्रेणी निधरिण 
विशेष योग्यता 
प्रथम श्रेणी 
द्वितीय श्रेणी 
तृतीय श्रेणी 


5. परीक्षा फल 
6. प्रमाण-पत्र 


7. पारितोषिक 


भाग} से 12 तक 
ज्ञानार्जन का अभिलाषी 


माह आसोज, विदी पक्ष 


75% से 100% 

60% से 74% 

46% से 5०% 

35% से 45% 

परीक्षा फल का प्रकाशन पत्रिका श्रमणोपासक मे तथा 
परीक्षा केन्द्र पर उपलब्ध रहेगा । 

सम्ब॑स्धित परीक्षा केन्द्रौ पर प्रमाण-पत्र भिजवायें 
जाएंगे । 

प्रत्येक परीक्षा में प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा प्रोत्साहन 
पुरस्कार 
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अनुक्रम 


सूत्र विभाग 

1. दशवैकालिक एक पस्चिय 
2. दशवैकालिक सूत्र 

(4 अध्ययन अर्थं परिचिय सहित) 

तत्व विभाग 

1. आठ कर्म॑ 

2. श्रावक के 21 गुण 

3. ज्ञान घटने के बोल 

4. ज्ञान बने के बोल 
कथा विभाग 

1. भगवान मल्लिनाथ 

2. सती अजना 


काव्य विभाग 

1. भक्तामर स्त्रोत सम्पूर्ण (पर्चिय सहित) 
2. रत्नाकर पच्चीसी 

3, जय जय जय भगवान 


सामान्य ज्ञान विभाग 


1. प्रत्याख्यान सूत्र 

2. प्रत्याख्यान मे रखे जाने वाले आगारो का अर्थ 
3. प्रत्याख्यान पालने का पाठ 

4. प्रत्याख्यान सबधी ज्ञातव्य बिन्दु 

5. पौषध स्वरूप, विधि एवं सावधानियां 

6. आलोयणा के सुभाषित 
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अस्वाध्याय 


निम्नलिखित वत्तीस अस्वाध्याय के कारणों को यलकर स्वाध्याय करना चाहिए। 


नाम आकाश सबधी १० अस्वाध्याय 


कालमर्यादा 


उल्कापात॒ "टूटता हु तारा, पीके रेखा युक्त प्रकाश' एक प्रहर 


दिग्दाह दिशा रक्तवर्णं की हो अर्थात्‌ ेसा मालूम 
पडेकिदिशाये आगसीलगीहै 

गर्जित अकाल में मेघगर्जना हो तो 

विद्युत अकाल मे बिजली चमके तो 

निर्घति बिजली कड़्के तो 

यूपक शुक्ल पक्ष की १-२-३ कौ रात 

यक्षादीप्न आकाश में यक्ष का चिह्न 

धूमिका-मिहिका-काली ओर सफेद धूंअर 

रज उद्घात आकाश मंडल धूली से आच्छादित 


जब तक रहे 

दो प्रहर 

एक प्रहर 

आट प्रहर 

प्रहर रात्रि तक 
जब तक दिखाई दे 
जन तकं रहे 

जब तक रहे 


नक्षत्र २८ होते है, उनम से आद्रा नक्षत्र से स्वाति नक्षत्र तक ९. नक्षत्र वर्षा के 
गिने गए है । इनमे होने वाली मेष गर्जना ओर बिजली का चमकना स्वाभाविक है । अतः 
इसका अस्वाध्याय काल नहीं गिना गया है । (स्थानाङ्ग सूत्र १०, उ.१) 


ओदारिक सम्बन्धी १० अस्वाध्याय 


११-१३ ही, रक्त॒ ये तिर्यच के ६० हाथकेभीतरहोतो २ प्रहर 
मांस मनुष्य के १०० हाथके भीतरहो तो एक दिन रात 
मनुष्य की हद्धी १०० हाथ के भीतर 
यदि जली याधुलीनहोतो १२ वर्ष तक 
(आवश्यक निर्युक्ति पृ.२१७) 
१४.. अशुचि दुर्गध आवे या दिखाई दे तन तक 
१५. शमशान भूमि १०० हाथ के भीतर हो तो स्वाध्याय नहीं करं 
१६. चद्र ग्रहण खंड ग्रहण, पूर्ण ग्रहण हो तो क्रमशः ८ प्रहर, १२ प्र. 
१७. सूर्यं ग्रहण खंड ग्रहण, पूर्ण ग्रहण हो तो क्रमशः १२ प्रहर, १६ प्र. 
१८. पतन राजा का राज्याधिकारी के निधन होने पर॒ तव तक 
(नवीन राजा घोषित न हो) 
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१९. 


२०. 
(+ 


राजविग्रह॒ युद्ध स्थान के निकट जब तक 
युद्ध चले 
शव पंचेद्धिय का शव पड़ा हो - जब तक रहे 
चार महापुर्णिमा १. आषादी पूर्णिमा २. अश्विनी पूर्णिमा दिन-रात 
३. कार्तिकी पूर्णिमा ४. चैत्र की पूर्णिमा दिन ~ रात 


२५-२८.चार्‌ प्रतिपदा इन पूर्णिमाओं के बाद की प्रतिपदा दिन -रात 
२९-३२. चार संधि समय प्रातः, सायं, मध्याह ओर मध्य रात्रि १-१ मुहुर्त 


२४ मिनिट पहले से २४ मिनिट बाद तक 
(स्थानाङ् सूत्र ४) 


विशेष नोट - 


श 


कुछ पुस्तकों मे उक्त ३२ के अतिरिक्त भाद्र मास की पूर्णिमा एवं प्रतिपदाये दो 
दिन ओर मिलाकर ३४ अस्वाध्याय माने गए है । परन्तु ये दोनों अस्वाध्याय परपरा 
से माने गए है, इनका मौलिक प्रमाण कुछ भी नहीं है । 

बालक-बालिका के जन्म का क्रमशः सात ओर आठ दिन का १०० हाथके 
भीतर अस्वाध्याय माना जाता है । 

गायादि के जर गिरती रहे तब तक, उसके गिरने के बाद तीन प्रहर तक । 
कालिक सूत्र- १९१ अंग, ४ छेद तथा मूलसूत्र मे एक उत्तराध्ययन सूत्र | उपांग 
सूत्र मे जम्बूह्रीप परज्ञपि, चद्रपरज्ञपि, निरयावलिया पंचक (कप्पिया, कप्पबडसिया, 
पुप्फिया, पुप्फचूलिया, वण्हिदसा) शेष सभी उत्कालिक सूत्र हँ । किन्तु ३२ वां 
आवश्यक सूत्र नोकालिक नोउत्कालिक सूत्र है । 

कालिक सूत्रे की स्वाध्याय दिन एवं रात्रि के प्रथम एवं अन्तिम प्रहर मे एवं 
उत्कालिक सूत्र की स्वाध्याय किसी भी समय अस्वाध्याय के कारणो को टालकर्‌ 
करना चाहिए । 

स्वाध्याय का वाचन करने के पश्चात (आगमे तिविहे" का पाठ बोले । 

एक प्रहर लगभग ३ घटे का होता है। 

आद्रा नक्षत्र से स्वाति नक्षत्र का काल तारीख के हिसाब से २१ जून से २५ अक्टू 
के लगभग होता है । 
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सूत्र - विभाग 
1.दशवैकालिक एक परिचय 


३२ आगमो के वर्गीकरण के समय दशवैकालिक को चार मूल सूत्नो मे सम्मिलित 
किया गया | क्योकि इसमे ज्ञान, दर्शन, चासि, तप इन चार (आत्मा के) मूल गुणों का 
पोषण होता है तथा श्रामण्यता की नीव मजबूत होने के कारण इसे मूल सूत्र कहा गया है । 
यह आगम ("अगबाह्य' ' (अनगप्रविष्ट श्रुत) एवं उत्कालिक सूत्र है । इसका वाचन 
अस्वाध्याय समय को टालकर (छोडकर) सभी प्रहरो मे किया जा सकता है | 


अपरान्ह मे आरम्भ किए इस आगम के दस अध्ययन निबद्ध (संकलन) करते- 
करते विकाल (संध्या समय) हो जाने से इसका नाम “"दशवैकालिक'' रखा गया | 


इस सूत्र के रचयिता भ. महावीर के शासनवर्तीं चतुर्थ पटृधर्‌ श्रुत केवली आचार्य 
शय्यभव थे । आचार्य प्रभव ने ब्राह्मण पुत्र शय्यंभव को अपने ज्ञान से जिनशासन की 
प्रभावना करने वाला जाना एवं उसे प्रेरित करने हेतु अपने दो शिष्यो को उस यज्ञशाला 
मे भेजा, जहाँ शय्यंभव धे । शय्यंभव ने श्रमणं का घोर अपमान किया । श्रमणो ने कहा 
- "अहो कष्ट, अहो कष्टं त्वं विज्ञायते नहि" अहो ! खेद कौ बात है तत्व नहीं जाना जा 
रहा हे । शय्यंभव ने सोचा अरे ये श्रमण क्या.बोल रहे है ? इनकौ बात असत्य नहीं हो 
सकती वे हाथ मे तलवार लेकर अपने अध्यापक के पास पहुचे ओर कहा बताओ तत्व 
का स्वरूप क्या है ? नहीं बताओगे तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दगा । तलवार 
देखकर अध्यापक कपि उठे ओर कहा अरिहंत प्ररूपित धर्म ही यथार्थ धर्म ओर तत्व है। 


वे आचार्य प्रभव के पास परहचे ओर उनकी वाणी से बोधित होकर दीक्षित हो गये। 
आचार्य के पास उन्होने १४ पूर्वो का ज्ञान प्राप्त किया ओर श्रुतधर परम्पराओं के द्वितीय 
दतधर हए । 

जब शय्यभव दीक्षित हुए तब उनकी पत्नी गर्भवती थी, समय के साथ पुत्र का जन्म 
हआ ओर उसका नाम “मनक ' रखा गया । 
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जन बालक मनक आढ वर्षं का हुआ तन उसने माँ से अपने पिता के बरे मे पू 
मो ने सारी घटना सुना दी, तेरे पिता जैन मुनि बन गए है वे अन जैन संघ के आचार्य ह 
अभी इसी चम्पापुरी नगरी मे विचरण कर रहे है । माता की अनुमति लेकर "बालक 
मनक पिता (आचर्य श्री) के दर्शनार्थं रवाना हु । 


रास्ते मे मनक को आचार्यं के दर्शन हुए । आचार्य के पूष्ठने पर मनक ने अपना 
परिचय एवं आने का कारण बताया ओर आचार्य से पृष्ठा - क्या आप आचार्य शय्यंभव 
को जानते है ? तब आचार्य ने कहा मै शय्यंभव का अभित्त (एक शरीर भूत) मित्र ह । 
मोह न बद जाए इस अपेक्षा से अपना स्पष्ट परिचिय नहीं दिया बल्कि इस रूप मे अपना 
पस्चिय देकर उसे शिष्य रूप मे स्वीकार किया ) आचार्य ने अपने विशिष्ट ज्ञान से देखा कि 
यह बालक अल्पायु है । इसके लिए सभी शाखो का अध्ययन करना संभव नहीं है । तब 
मुनि मनक के लिए द्वादशांग गणिपिटक से दशवैकालिक सूत्र की रचना की । 


मुनि मनक छः मास में दशवैकालिक सूत्र को पढ़कर श्चुत ओर चासि की सम्यक्‌ 
आराधना कर संसार से समाधिपूर्वक आयु पूर्णं कर स्वर्गस्थ हुए । बाद मे निर्णय लिया 
गया कि इस आगम को ज्यौ का त्यो ही रखा जाए ताकि यह आगम मुनि मनक जैसे 
श्रमणो की आराधना का निमित्त बनें ! साधक इस सार भूत सूप्र का अध्ययन कर्‌ व इसे 
आत्मसात कर अपनी साधना को सफल बना सके ] अतः मोक्षभिलाषी साधको के 
लिए दशवैकालिक सूत्र अत्यन्त महत्वपूर्णं है । 

संक्षेप मेँ इसमे श्रमणाचार के सभी नियमों का सागोपांग वर्णन किया गया है | 
जिसका अध्ययन एवं आचरण कर्‌ साधक अपने परम लक्षय को प्राप्न करता हे । 


‰४ 
मत 
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2. दशवैकालिक सूत्र 
-दुमपुष्फिया' नामक प्रथम अध्ययन 


इस अध्ययन मे सत्य धर्म का स्वरूप व मधुकरी वृत्ति (भ्रमर जीवन ) के दृष्टात के 
माध्यम से भिक्षु के आहार ग्रहण का स्वरूप प्रतिपादित किया है । 


मधुकरी वृत्ति का मूल केन्द्र द्रुम पुष्प होने से इस अध्ययन का नाम ' दुम पुप्फियाः' 
(द्रुम पुष्पिका) रखा गया है | 


धम्मो मंगलमुक्तिटठं, अहिंसा संजमो तवो । 
देवा वि तं णमंसंति, जस्स धम्मे सया मणो ॥1॥ 


अन्वयार्थ ~ अर्हिंसा ~ प्राणियों की हिंसा का त्याग करना तथा जीवो की रक्षा 
करना, संजमो-संयम ओर तवो-तपरूप धम्मो-श्रुत-चाप्तरि रूप धर्म, मंगलं 
कल्याणकारी ओर उच्िट्ठं-श्रेष्ठ है। जस्स - जिस का, मणो-मन, सया-सदा, धम्मे- 
धर्म मे लगा रहता है, तं-उसको, देवा-देव, वि-भी, णमंसंति- नमस्कार करते है। 1॥ 
भावार्थं - श्रुत-चास्ति रूप धर्म मे लीन प्राणी देवों का भी पूज्य बन जाता है । 


जहा दुमस्स पुष्फेसु, भमरो आवियडइ रसं । 
ण य पुण्फं किलामेड, सो य पीणेड अप्पयं ।।2॥ 
अन्वयार्थ- जहा- जिस प्रकार, भमरो ~ भ्रमर, दुमस्स- वृक्ष के, पुष्फेसु- 
एलो मे से, रसं- रस को, आवियडइ - पीता है, य - ओर, पुप्फं -एूल को, ण 
किलामेडइ - पीडित नहीं करता, य~ ओर सो- वह भ्रमर, अप्पयं ~ अपनी आत्मा 
को, पीणेड- संतुष्ट कर लेता है ॥2॥ 


भावार्थं - जैसे भ्रमर अनेक वृक्षों के फूलों से थोड़ा-थोड़ा रस चूसता है । इस 
प्रकार वह फूलों को कष्ट नहीं पहुचाता हुआ अपनी आत्मा को संतुष्ट कर लेता है । 


 एमैए समणा मुत्ता, जे लोए संति साहुणो । 
विहंगमा व पुण्फेसु, दाणभत्तेसणे रया ।।3।॥ 


अन्यार्थ - एमेए-इसी प्रकार ये, लोए- लोक में , जे-जो, मुत्ता ~ द्रव्य 
भाव पञ्मरह से मुक्त, समणा ~ श्रमण तपस्वी, साहुणो- साधु, संति - है वे, ५ ` , 
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~ पूलो मे, विहंगमा -पक्षि्यो के, व-समान, दाणथत्तेसणे ~ दाता द्वारा दिए हुए 
आहारादि की गवेषणा मे, रया - रत रहते है ॥3॥ 


भावार्थ - साधु, गृहस्थियों को असुविधा न पहुंचाते हुए अनेक घरों से थोडा- 
थोड़ा प्रासुक आहारादि ग्रहण करने मे ठीक उसी प्रकार्‌ रत रहते रहै, जिस प्रकार भ्रम 
पुष्पो मे रत रहते हे । | 

गुरु महाराज के समक्ष शिष्य प्रतिज्ञा करता है - 


वयं च वित्ति लन्भामो, ण य कोटं उवहम्मड़ । 
अहागडेसु रीय॑ते, पुष्फेसु भमरा जहां | 4॥ 


अन्वयार्थं ~ जहो - जिस प्रकार, पुष्फेसु- एलो मे, भमरा-भ्रमर, रीयते - 
अपना निर्वाह कते है, च - उसरी प्रकार, वयं- हम साधु, अहागडसु ~ गृहस्थ दरार 
अपने लिए बनाए हुए आहारादि की, वित्ति- भिक्षा, लन्भामो- ग्रहण करेगे, य- 
जिससे, कोड- किसी जीव को, ण उवहम्मडु- कष्ट न हो ॥4॥ 


भावार्थ- भ्रमर की भाति साधु भी गृहस्थो दारा अपने लिए ननाए हुए आहारम 
से थोडा-थोडा लेकर अपनी संयम-यात्रा का निर्वाह करते है । 


महुगारसमा बुद्धा, जे भवंत्ति अणिस्सिया । 
णाणापिंडरया दता, तेण वुच्चति साहुणो । त्ति बेमि। 


अन्यार्थ - जे- जो, बुद्धा- तत्व के जानने वाले है ओर महुगारसमा - भ्रम 
के समान, अणिस्सिया-कुलादि के प्रतिनंध से रहित, भवंति - है ओर णाणापिंडरया 
~ अनेक घरे से थोडा-थोड़ा आहारादि लेने मेँ संतुष्ट ह तथा दता ~ इद्रियों को दमन 
करने वाले है, तेण -इसीसे वे, साहुणो ~ साधु, बुच्चंति- कहलाते है ॥5॥ त्ति वेमि 
-श्री सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य जू स्वामी से कहते है ~ ^हे आयुष्मन्‌ जम्बू ।' 
जैसा भगवान्‌ महावीर से सुना है, वैसा ही कहा है ।' 

भावार्थं ~ जो तत्व को जानने वाले है, भ्रमर के समान कुलादि के प्रतिर्वध ॥ 
रहित है, अनेक घरों से थोडा-थोडा आहार लेकर अपनी उदसपूर्ति कत्ते है ओर ज 


इद्रियो का दमन कसते है, वे साधु कहलाते हं । 
॥ प्रथम अध्ययन समाप्त ॥ 


~" (4) जैन सस्कार पार्यक्रम भाग-5 


-सामण्णयपुव्बयं' नामकं द्वितीय अध्ययन 


इस अध्ययन में साधु को संयम मे धैर्यवान होने व विषय वासनाओं से चचल बने 
चित्त को संयम में स्थिर करने का सुन्दर उपाय बताया है । 


श्रमण धर्म का सम्यक्‌ पालन कले से पूर्व (पहले) काम विकार का निवारण 
किया जाता है, यहां उसी का वर्णन होने से इस अध्ययन का नाम “'सामण्ण पुव्वयं' 
(श्रमण्य पूर्वक) रखा गया है । 


कहण्णु कुजा सामण्णं, जो कामे ण णिवारए । 
पए पए विसीयंतो, संकप्पस्स वसं गओ 1111 


अन्वयार्थ- जो-जो, कामे-काम-भोगों को, ण~-नही, णिवारए-त्यागता 
है,वह, संकप्पस्स- इच्छाओं के, वसं गओ- वश में होकर, पए पए - पद-पद 
पर, विसीयंतो- खेदित होकर, सामण्णं ~ श्रमण धर्म का,कहण्णु- किस प्रकार, 
कुज्ना- पालन कर्‌ सकता है ॥1।॥ 


भावार्थं ~ जो इन्द्रियों के विषयों का त्याग नहीं करता, उसकी इच्छाएं हमेशा 
नृती रहती ह, उसे कभी सन्तोष नहीं होता । सन्तोष न होने से मानसिक कष्ट होता है, 
जिससे चारित्रि-धर्म की आराधना नहीं हो सकती । अतः सर्वप्रथम इन्दियों को वश मे 
करना चाहिए | 


वत्थगंधमलंकारं, इत्थीओ सयणाणि य । 
अच्छदा जे ण भुंजंति, ण से चात्ति वुच्य्‌ ।।2॥ 


अन्वयार्थ - जे- जो पुरुष, अच्छंदा - पराधीन होने के कारण, वत्थ-वस््र, 
गंध- गन्ध, अंलकारं- आभूषण , इत्थीओ- खियों को ओर सयणाणि- शय्या 
को, ण - नही, भुजेति- भोगता है, से ~ वह चाइत्ति ~ त्यागी, ण- नहीं, वुच्यइ - 
कहा जाता है ॥2॥ 


भावार्थं ~ जो पुरुष रोग आदि किसी कारण से पराधीन होकर विषयो का सेवन 
नहीं कर सकता, वह त्यागी नहीं कहलाता, किन्तु अपनी इच्छा से विषयों का त्याग करने 
वाला ही वास्तव मे सच्चा त्यागी कहलाता है । 
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४ ५ 


[क 
हि 


जेय कते पिए भोए, लद्धे वि पिद्टिकुव्व्‌ 1 
साहीणे चयड़ भोए, से हु चाइत्ति वुच्चड्‌ ।13॥ 


अन्वयार्थं - जे- जो पुरुष, लब्धे- प्राप्र हुए, वि-भी, कंते- मनोहर, पिए- 
प्रिय, भोए-भोगने योग्य, य-ओर, साहीणे-स्वाधीन, भोए-भोगों को, पिदिकुव्ब 
- उदासीनतापूर्वक, चयड-त्याग देता है, से ~ वह, हु- निश्चय से, चाइत्ति- त्यागी, 
वुच्च- कहलाता है । 


भावार्थ - भोगो की प्राप्नि होने पर भी ओर भोगों की स्वतंत्रता रहते हुए भी जो 
भोगों को नहीं भोगता, वही आदर्श त्यागी कहलाता है ] 


समाइ पेहाइ परिव्वयंतो, सिया मणो णिस्सरडई बहिद्धा । 
ण सा मह णोवि अहं पि तीसे, इच्येव ताओ विणएज रागं ।।4॥। 


अन्वयार्थ - समाइपेहाइ- समभाव पूर्वक, परिव्वयंतो - संयम मार्ग मे विचरण 
करते हुए साधु का, मणो- मन, सिया-कभी, बहिद्धा- संयम से बाहर, णिस्सरई- 
निकल जाए, तो सा ~ वह खरी, महं- मेरी, ण- नहीं है, ओर, अहं- मै, पि-भी, 
तीसे-उसका, णो वि -नहीं हू, इच्येव- इस प्रकार विचार कर, ताओ-उस सी परसे, 
रागं- राग भाव को, बिणएजन-दूर करं ॥4॥ 


आयावयाही चय सोगमल्लं, कामे कमाहि कमियं खु दुक्खं ॥ 
छि दाहि दोसं विणएल रागं, एवं सुही होहिसि संपराए ।15॥ 


अन्वयार्थं ~ आयावयाही - आतापना लो ओर शरीर को तपस्या से सुषा 
डालो, सोगमल्लं - सुकुमारता को, चय- त्याग दो, कामे- काम-भोगो को, कमाहि- 
दूर करे, सखु-निश्चय ही, दुक्खं - दुःख, कमियं- दूर्‌ होगा, दोसं द्वेष को, छिंदाहि - 
नष्ट करो, रागं -रग को, विणएज्-दूर करो, एवं -एेसा करने से, संपराए- संसारम, 
सुही-सुखी, होहिसि- होओगे ॥5॥ 

भावार्थ - पूर्वोक्त गाथा मेँ सूत्रकर्ता ने मनोनिग्रह का अन्तरग उपाय वतलया ६। 
अव मनोनिग्रह का वाह्य उपाय वतलाते हुए कहते है कि संयम से बाहर जाते एमन क 
वश में करने के लिए शरीर की सुकोमलता का त्याग कर के ऋतु अनुसार आतापना तः 
चाहिए, तपस्या करनी चाहिए ओर रागद्वेष को दूर्‌ करने का प्रयल करना चाहिए । एषा 
करने से प्राणी सुखी होता है । 
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पक्खंदे जलियं जोड, धूमकेउ दुरासयं । 
णेच्छति वतयं भोत्तु, कुले जाया अगंधणे ॥6॥ 


अन्वयार्थं - अगंधणे- अगन्धन नामक, कुले-कुल मे जाया-उत्पन्न हए 
सर्प, जलियं-जलती हुई, धूमकेड- धुआं निकलती हुई, दुरासयं-कदिनाई से सहने 
योग्य, जोड- अग्नि मे, पकं खंदे- गिर जाते ह किन्तु, वंतयं ~ वमन किए हुए विष को, 
भोतु - भोगने की, ण इच्छति-इच्छा नहीं करते ॥6॥ 


भावार्थ - सती राजमती रथनेमि से कहती है कि अगधन कुल मे उत्पन्न हुए 
सर्प, अगि मे जल कर मर जाना तो पसंद करते है, किन्तु उगले हुए विष को पुनः पीना 
नहीं चाहते । 


धिरत्थु तेऽजसोकामी, जो तं जीवियकारणा । 
वंतं इच्छसि आवेउ, सेयं ते मरणं भवे ॥17॥ 


अन्वयार्थ ~ अजसोकामी - हे अपयश के इच्छुक ! ते-तुञ्चे, धिरत्थु- धिक्तार 
हो, जो- जो, ते-त्‌, जीवियकारणा- असंयम रूप जीवन के लिए, वंतं- वमन किए 
हुए को, आवेउ-पीना, इच्छसि-चाहता है । इसकी अपेक्षा तो, ते-तेरे लिए, मरणं- 
मर जाना, सेयं - श्रेष्ठ, भवे- है ॥7॥ 


भावार्थं - सती राजमती चंचल चित्त बने हुए रथनेमि को संयम मे स्थिर करने 
के लिए उपदेश देती है कि संयम धारण करके असंयम मे आना निन्दनीय है । एेसे 
असंयम पूर्णं ओर पतित जीवन की अपेक्षा तो संयमावस्था में मृत्यु हो जाना अच्छा है । 


अहं च भोगरायस्स, तं च सि अंधगवण्हिणो । 
मा कुले गधणा होमो, संजमं णिहुओ चर ।18॥ 


अन्वयार्थं ~ अहं च~ मै राजमती, भोगरायस्स-भोजराज उग्रसेन की पुत्री हूः 
च-ओौर, तं-त्‌, अंधगवण्हिणो-अन्धकवृष्णि- समुद्रविजय का पुत्र, असि- है, 
गधणा कुले -गन्धन कुल में उत्पन्न सर्पं के समान, मा होमो- मत हो किन्तु, णिहुओ- 
मन को स्थिर रखकर, संजमे- संयम का, चर-पालन कर ॥8॥ 


भावार्थं - राजमती, रथनेमि से कहती है कि अपन दोनो उच्च कुल मे उत्पन्न 
हुए है । अतः उगले हुए विष को पुनः पी जने वाले गन्धन कुल के साँप के समान न होना 
चाहिए्‌। 
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जइ तं काहिसि भाव, जा जा दिच्छसि णारीओ | 
वायाविद्धुव्व हडो, अद्धिअप्पा भविस्ससि ॥\१॥। 


अन्वयार्थ - तं-हे मुनि ! तुम, जा-जा - जिन-जिन, णारीभ- सियो को 
दिच्छसि- देखोगे, जइ़-यदि उन-उन पर, भावं- बुरे भाव, काहिसि-करेगे त 
वायाविद्धु-वायु से प्रेरित, हडोव्व-हड नामक वनस्पति की भांति, अद्िअप्पा-अस्थ 
आत्मा वाले, भविस्ससि- हो जाओगे ॥9]] | 


भावार्थं ~ राजमती रथनेमि से कहती है कि हे मुनि ! जिस किसी भी सी को 
देखकर यदि तुम इस प्रकार काम-मोहित हो जाओगे, तो जैसे समुद्र के किनारे खड 
हआ हड नाम का वृक्ष हवा के एक जोक से समुद्र मे गिर पडता है, वैसे तुम्हारी आसा 
भी उच्च पद से नीचे गिर जाएगी | 


तीसे सो वयणं सोच्चा, संजयाइ सुभासियं । 
 अकुसेण जहा णागो, धम्मे संपडिवाडइो ।110॥ 


अन्वयार्थं - सो-वह, रथनेमि, तीसे-उस, संजयाइ्‌-संयमवतौ साध्वी के, 
सुभासियं- सुभाषित, वणं वचन, सोच्चा--सुनकर, धम्मे ध्म मे, संपडिवाडभो- 
स्थिर हो गया, जहोँ-जैसे, अंकुसेण- अंकुश से, णागो-हाथी वश मे हौ जाता है। 


[१ 


भावार्थ - ब्रह्मचारिणी राजमती के सुन्दर वचन सुनकर रथनेमि धर्ममार्ग म 
उसी प्रकार स्थिर हो गए, जिस प्रकार अंकुश से हाथी वश मे हो जाता है | 
एवं करेति संबुद्धा, पंडिया पवियक्खणा । 
विणियहंति भोगेसु, जहां से पुरिसुत्तमो ।111॥| तति वेमि। 
अन्वयार्थं ~ संबुद्धा तत्त्वज्ञ, पंडिया- पाप से डरने वाले पण्डित, 
पवियक्खणा- विचक्षण मनुष्य, एवं - एेसा ही, करेति- करते है अर्थात्‌ भोगेसु- 
भोगों सै, विणियहेति- निवृत्त हो जाते है, जरह -जैसे, से-वह पुरिसुत्तमो-पुरुपा 
उत्तम रथनेमि भोगों से निवृत्त हो गया ॥11॥ त्ति वेमि- हे जम्बू | जसा मने भगवान्‌स 
सुना है, वैसा ही कहता हं । | 
भवार्थं _ जो विवेकी होते हं, वे विषय-भोगों के दोपों को जानक उनका 
परित्याग उसी प्रकार कर देते है, जसे रथनेमि ने कर्‌ दिया । 


।। द्वितीय अध्ययन समाप्त ॥ 
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` खुडयायार कहा' नामक तृतीय अध्ययन 


जो निर्ग्रन्थ महर्षियों के आचरण करने योग्य नहीं है, एसे 52 अनाचारों का वर्णन 
इस अध्ययन मे किया गया है । इसी शास्र के छठे अध्ययन मे विस्तार के साथ श्रमण 
आचार का वर्णन किया गया है । उस अपेक्षा से संक्षिप् (अल्प रूप) मे अनाचरणीय 
विषयों का निषेध कर आचार का प्रतिपादन होने से इस अध्ययन का नाम ““खुड़ियायार 
कहा ' (क्षुल्लकाचार कथा) रखा गया है | 


संजमे सुद्धिअप्पाणं विषप्पमुक्छाण ताणं । 
तेसिमेयमणाइण्णं, णिग्गंथाण महेसिणं ।11॥ 


अन्वयार्थ - संजमे - संयम मे, सुद्धिअप्पाणं- भली भाति स्थिर आत्मा वाले, 
विप्पमुक्छाण- सांसारिक बन्धनो से रहित, ताइणं- छः काय जीवों के रक्षक, तेसि- 
उन, णिग्गंधथाण- परिग्रह रहित, महेसिणं- महर्षयो के, एयं- ये-अगे कहे जाने 
वाले, अणाइण्ण- अनाचार रै । 


उदेसियं कीयगडं, णियागमभिहडाणि य । 
राइभत्ते सिणाणे य, गंधमल्ले य वीयणे ।।2॥। 


अन्वयार्थं ~ 1. उद्धेसियं- ओदेशिक, 2. कीयगड़-साधु के लिए खरीदा 
हुआ, 3. णियागं- किसी का आम॑त्रण स्वीकार कर उसके घर से लिया हुजा आहार, 
4. अभिहडाणि- साधु के लिए सामने लाया हुजआ, य --ओौर, 5. राइ़भत्ते- रात्र 
भोजन, य-ओौर, 6. सिणाणे- स्नान, 7. गंध-- सुगंधित पदार्थो का सेवन, 8. मल्ले- 
फलादि की माला, य-ओर, 9. वीयणे-पंखादि से हवा लेना ॥2॥ 


संणिही गिहिमत्ते य, रायपिडे किमिच्छए । 
संवाहणा दंतपहोयणा य, संपुच्छणा देहपलोयणा य ।13॥ 


अन्वयार्थ - 10, संणिही- घी गुड आदि वस्तुओं का संचय करना, 11. 
गिहिमत्ते- गृहस्थ के पात्र मे भोजन करना, य-ओौर, 12. रायपिंडे- राजपिंड का 
ग्रहण करना, 13, किमिच्छए्‌- (तुमको क्या चाहिए" इस प्रकार याचक से पूकछठकर 
जहां उसकी इच्छानुसार दान दिया जाता हो, एेसी दानशाला आदि से आहारादि लेना, 
14. सबाहणा-मर्दन करना, य-ओर, 15 .दंतपहोयणा- विभूषा के लिए अंगुली 
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आदि से दात धोना, 16. संपुच्छणा-गृहस्थों से सावद्य कुशलप्रश्न आदि पढना, 
य~ ओर, 17. देहपलोयणा ~ दर्पण आदि मँ मुख देखना ॥3॥ 


अटावए य णालीए, छत्तस्स य धारणद्ाए । 
तेगिच्छं पाहणा पाए, समारंभं च जोडणो ।। 4॥ 


अन्वयार्थं ~ 18. अटावए्‌ ~ जुआ खेलना, य-भौर, णालीए-चौपड- 
पासा शतरज आदि खेलना, य-ओौर, 19. छन्तस्स धारणड्धाए-छत्र धारण करना, 
20. तेगिच्छ- रोग का इलाज करना, 21. पाए पाहणा-पैरो मे जूते आदि पहिनना, 
च-ओौर 22. जोडणो-अग्नि का, समार॑भं- आरम्भ कसना 14॥ 


सिजायरपिंडं च, आसंदी पलियंकषए । 
गिहतरणिसिजा य, गायस्मुव्वहणाणि य ॥5॥ 


अन्वयार्थ- 23. सिजायरपिंड- शय्यातर का आहार्‌ लेना, च-ओौर, 24. 
आसंदी-बेत आदि के बने हुए आसन पर बैठना, 25 पलियंकए-पलंग पर बैठना, 
2.6 गिहंतरणिसिजा- गृहस्थ के घर बैठना या दो घरों के नीच वैठना, व-ओौर, 27 
गायस्सुव्वहृणाणि- मैल उतारने के लिए शरीर पर उनटन करना । 


गिहिणो वेयावडियं, जा य आजीववत्तिया । 
तत्ताणिन्बुडभोडइत्त, आररस्सरणाणि य 116) 


अन्वयार्थ- 28 गिहिणो- गृहस्थ की, वेयावडियं -वैयावच् कएना अर्थत्‌ 
उसे आहारादि देना, य~ ओर, जा- जो, 29 आजीववत्तिया-जाति, कुल आदि 
वताकर आजीविका करना, 30 तत्ताणिन्तुडभोडत्तं- जो अच्छी तरह से प्रासुक नर्ह 
हुआ है, एेसे मिश्र आहार पानी का सेवन कसना, य~ ओर, 31 आउरस्सरणाणि-एग 
अथवा भूख से पीडित होने पर पहले भोगे हुए पदार्थो को याद कसना या शरण चाहना।6॥ 
मूलए सिंगवेरे य, उच्छुखंडे अणिव्बुडे 1 
कंदे मूले य सच्ित्ते, फले वीए्‌ य आम्ए ॥ 7 
अन्वयार्थ ~ 32. अणिव्वुडे-सचित्त, मूलए-मुला, य-ओौग, 33. सिंगवः- 
अदर, 34. उच्छुखंडे-इ्ुखण्ड-गंडगी, य-ओर्‌, 35. कंदे-कन्द-वद्रकनः आ, 
36. सचित्ते- सचित्त, मूले-मूल-जड़, 37 फले-फल. आम, नीव आदि. व~ 
ओर 38. आमए- सचित्त, वीए्-तिलादि वीजा का मतन ऋरना।17॥ 
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सोवच्चले सिधवे लोणे, रोमालोणे य आमए } 
सामुद्े पसुखारे य, कालालोणे य आमए 118।॥ 


अन्वयार्थ- 39. आमए-सचित्त, सोवच्चले-संचल नमक, 40. सिंधवे 
लोणे- सैन्धव नमक, 41. रोमालोणे- रोमा नमक, 42 सामुदे-समुद्र का नमक, 
य-ओर 43. पसुखारे-ऊषर नमक, य-ओर, 44 आमए-सचित्त, कालालोणे- 
काला नमक का सेवन करना ॥8॥ 


धूवणे त्ति वमणे य, वत्थीकम्म विरेयणे । 
अंजणे दंतवणे य, गायब्भंगविभूसणे ॥9॥ 


अन्वयार्थ- 45 .धूवणे त्ति- अपने वख आदि को धूप दे कर्‌ सुगन्धित करना, 
य-ओौर, 46 .वमणे-ओौषधि आदि से वमन करना, 47 .वत्थीकम्म-मलादि की 
शुद्धि के लिए बस्ती कर्म करना, 48. बविरेयणे- जुलाब लेना, 49. अंजणे- आंखों मे 
अजन लगाना, य~ ओर, 50. दतवणे - दतून से दांत साफ करना, मस्सी आदि लगाना, 
51. गायान्भंग-सहस्रपाक शतपाक आदि तेलो से शरीर की मालिश करना, य~ 
ओर, 52. विभूसणे-शरीर्‌ को विभूषित कसना 19॥ 


सव्वमेयमणाइण्णं , णिग्गं धाण महेसिणं । 
संजमम्मि य जुत्ताणं, लहुभूयविहारिण 1110॥ 


अन्वयार्थ- संजमभ्मि-संयम, य-ओौर तप में, जुत्ताणं-लगे हुए, 
लहभूयविहारिणं-वायु के समान अप्रतिबंध विहार करने वाले, णिग्ंथाण-निर््रथ, 
महेसिण-महर्षियो के, एवं-ये, सन्वं-सभी, अणाङण्णं-अनाचार है ।।10॥ 


पचासवपरिण्णाया, तिगुत्ता छसु संजया । 
पचणिग्गहणा धीरा, णिग्गंथा उच्जुदसिणो 1111 


अन्वयार्थ- पचासवपरिण्णाया-पाच आश्रव के त्यागी, तिगुत्ता-मन, वचन 
ओर काय-गुपनि से युक्त, छसु संजया-छः काय जीवों की रक्षा करने बाले, 
पचणिग्गहणा-पांच इन्द्रियों के निग्रह करने वाले, धीरा-परीषह उपसर्ग सहन करने मे 
धीर, उजुदंसिणो-सरल स्वभावी, णिग्गंथा-निर््रन्थ होते ह ॥11॥ 
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आवावयवंति गिम्हेसु, हेम॑तेसु अवाउडा । 
वासासु पडिसलीणा, संजया सुसमाहिवा 11211 


अन्वयार्थ-सुसमाहिया-प्रशस्त समाधिवंत, संजया-संयमी मुनि, गिम्हेमु- 
ग्रीष्म ऋतु मे, आयावयंति-सूर्य की आतापना लेते है, हेम॑तेसु-हेमंत क्रतु मे, अवाउडा- 
अल्प वख या वस्र रहित रहते है, वासासु-वर्षा ऋतु मे, पडिसंलीणा-कदुए्‌ की तर 
इन्ियों को वश में करके रहते है ॥12॥ 


भावार्थ-जिस ऋतु मे जिस प्रकार की तपस्या से अधिक कायक्लेश होता र, 
उस ऋतु मे मुनि वही तपस्या करते है । 


परीसहरिउदंता, धूयमोहा जिडदिया । 
सन्वदुक्खप्पहीणङ्का, पक्छमंति महेसिणो ।113॥ 


अन्वयार्थ-परीसहरिउदता-परीषह रूपी शत्रुओं को जीतने वाले, धूयमोहा- 
मोह-ममता के त्यागी, जिइंदिया-इद्रियो को जीतने वाले, महेसिणो पहरि, 
सब्वदुक्खप्पहीणड्ा-सभी दुःखो का नाश करने के लिए, मोक्ष प्राति के लिए. 
पक्छमति-पराक्रम करते है -संयम ओर तप मे प्रवृत्त होते ह ।।13॥ 


दुक्छराइं करित्ताणं, दुस्सहाइं सद्ित्त व । 
के इत्थदेवलोएसु, कड सज्जति णीरया ।114॥ 


अन्वयार्थ-दुक्रराई-दुष्कर क्रियाओं को, कस्तिणं-कर के, य-ओः, 
दुस्सहाइई-दुःसह कष्टों को, सहित्तु-सहनकर्‌ के, के इ-कितनेक, देवलोएमु- 
देवलोको मे उत्पन्न होते है ओर केडत्थ-कई इसी भव में , णीरया-कर्म-रज से रहित द। 
कर, सिज्छ्ति-सिद्ध हो जाते है-मोक्ष चले जाते ह ॥14॥ 
खवित्ता पुव्वकम्माइ, संजमेण तवेण य । 
सिद्धिमग्गमणुप्पत्ता, ताइणो परिणिव्वुडे । त्ति वेमि । 
अन्वयार्थ- सिद्धिमग्गं ~ मोक्षमार्गं के, अणुप्पत्ता-साधक, ताइणो-छः काय 
जीवों के रक्षक मुनि, संजमेण-सयम सं. य-ओौर, तवण-तप स. पयुव्वकम्माड-- 
पहले वधे हए कर्मा को, खवित्ता-क्षय कर्‌ के, परिणिव्चुदे- निर्वाण प्रप्र करत 1 


1115॥ त्ति वेमि-पूर्ववत्‌ । 
1} तीसरा अध्ययन समाप्त ॥ 


(12) न्‌ सन्नाः पाटमक् भाण- 


-छजीवणिया' नामक चतुर्थं अध्ययन 


इस अध्ययन मे छः काय जीवो का स्वरूप तथा उनकी रक्षा का उपाय बतलाया 
गया हे । इस अध्ययन के प्रारम्भ मे समग्र विश्व के छह प्रकार (निकाय) के जीवों के 
स्वरूप ओर प्रकार का वर्णन होने से इसका नाम ““छज्ीवणिया' ' (षडजीवनिकाय) 
रखा गया है । । 

सुं मे आसं! तेणं भगवया एवमक्खायं, इह खलु छजीवणिया 
णामज्ज्रयणं समणेणं भगवया महावीरेणं कासवेणं पवेडया सुअक्खाया सुपण्णत्ता 
सेयं मे अहिजिडउं अज्ड्यणं धम्मपण्णत्ती 1111) 


अन्वयार्थ- आउसं-हे आयुष्यमन्‌ शिष्य ! मेने, सुय-सुना हे कि, तेणं- 
उन, भगवया-भगवान्‌ ने, एवं-इस प्रकार, अक्खाय-कहा है कि, इह-इस जिनशासन 
मे, खलु-निश्चय से, छजीवणिया-छः काय के जीवों का कथन करने वाला, णाम- 
नामक, अज्ज्यणं-अध्ययन है, समणेणं-श्रमण-तपस्वी, कासवेणं-काश्यपगोत्रीय, 
भगवया-भगवान, महावीरेणं-महावीर ने, पवेइया-सम्यक्‌ प्रकार से उसकी प्ररूपणा 
की है, सुअक्खाया-सम्यक्‌ प्रकार से कथन किया है, सुपण्णत्ता-भली प्रकार से 
बतलाया है । शिष्य ने पूष्ठा-भगवन्‌ ! क्या, अज्ज्मयणं-उस अध्ययन का, अहिजिड- 
अध्ययन करना-सीखना, मे-मेरे लिए, सेयं-कल्याणकारी है । गुरु ने कहा-हां ! 
धम्मपण्णत्ती-उस अध्ययन को सीखने से धर्म का बोध होता है | 


कयरा खलु सा छजीवणिया णामज्ज्मयणं समणेणं भगवया महावीरेण 
कासवेणं पवेडवा सुअक्खाया सुपण्णत्ता सेयं मे अहिजिङं अज्ज्जयणं 
धम्मपण्णत्ती? 112॥ 


अन्वयार्थ-कयरा-वह छज्जीवणिया अध्ययन कौन-सा है, जिसका अध्ययन 
करना मेरे लिए कल्याणकारी है । शेष शब्दो का अर्थ पूर्ववत्‌ है । 


इमा खलु सा छजीवणिया णामज्ज्मयणं समणेणं भगवया महावीरेण 
कासबेणं पवेडइया सुअक्खाया सुपण्णत्ता सेयं मे अहिचिडं अज््जयणं 
धम्मपण्णत्ती।।3।। 


अन्वयार्थ- अब गुरु शिष्य के प्रश्न का उत्तर देते है कि इमा-वह छल्जीवणिया 
अध्ययन इस प्रकार है । शेष शब्दों का अर्थ पूर्ववत्‌ है । 
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तंजहा-पुढविकाडइया, आउकाडया, तेउकाइया, वाउकाडया, 
वणस्सइकाइया, तसकाडया । 


अन्वयार्थ-तंजहा-जैसे कि, पुढविकाडया-पुथ्वीकायिक-पृथ्वीकाय > 
जेव, आउकाइया-अप्कायिक (जल) के जीव, तेउकाहया-तेउकायिरं 


(अग्निकाय) सं्बधी जीव, वाउकाडूया- वायु के जीव, वणस्सइकाडइया-वनस्पतिकः 
के जीव, तसकाइया-त्रस काय के जीव | 


पुढवी चित्तम॑तमक्खाया अणेगजीवा पुढोसत्ता अण्णत्थ सत्थपरिणएण। 
आऊ चित्तम॑तमक्खाया अणेगजीवा पुढोसत्ता अण्णत्थ सत्थपरिणएणं । तेड 
चित्तम तमक्खाया अणेगजीवा पुढोसत्ता अण्णत्थ सत्थपरिणएणं । 
वाउचित्तमतमक्खाया अणेगजीवा पुटढोसत्ता अण्णत्थ सत्थपरिणएणं । वणस्सः 
चित्तमतमक्खाया अणेगजीवा पुढोसत्ता अण्णत्थ सत्थपरिणएणं 114} 


अन्वयार्थ-सत्थपरिणिएणं- शस्र-परिणत के, अण्णत्थ-अतिस्कि, पुढवी- 
पृथ्वीकाय, आउ -अप्काय, तेउ -अग्निकाय वाउ -वायुकाय ओर्‌, वणस्सई- 
वनस्पतिकाय, चित्तम॑तमक्खाया-सचिन्त कही गई हे, अणेगजीवा-यह अनेक जीवं 
वाली है, पुढोसत्ता-उसमे अनेक जीव पृथक-पृथक रहे हुए है । 


भावार्थ-पांचों स्थावरकाय सचित्त है । वे अनेक जीव रूप ह । उन जीवा कः 
अस्तित्व पृथक-पृथक है । इन कायो के जो-जो शस है, उनसे जव तक परिणत न ६ 
जाए अर्थात्‌ दूसरा शस न लग जाए, तव तक ये सचित्त रहते है । श्च -परिणत होन प 
अचित्त हो जाते ह । आगे वनस्पतिकाय का विशेष वर्णन काते है - 


तंजहा-अग्गवीया, मूलवीया, पोरवीया, खंधवीया, बीवरूटा, 
संमुच्छिमा, तणलया, बणस्सइकाडवा, स्वीया चिनमतमक्खाया 
अणेगजीवा पुटढोसत्ता अण्णत्थ सत्थपरिणएणं ।15॥ 

अन्वयार्थ-तंजदा- वह इस प्रकार है, अग्गयीवा-एेसी वनस्पति जिसका ६! 


स ल्प 0 
तः 


अग्रभाग पर्‌ हाता है, चैसे कोरंट करा वृक्ष, मूलवीवा-जिमका वज मृत्लभागम्‌। 
वः शा घ न [1 [न्भ ¢ [न ल~ < 9 ता > २ त्र $: 

है. चये कंद आदि, पोरवीया-जिसक्रा चीज (पव गोह) मदधाता द, उस मनना = 2. 
रदधनीया-चिमका वीच स्कन्धमे दाता, उसे वड, पीपल आदि, वीयर 


[ऋ 
१, 


न्‌ न [य > ् [ [र ~ यया . (द; आं [भ्य 1 -- ग्र ब्रा ति <अ 
र उगमे काली वनस्पति, उमम. ऊजा, चावल जाट चीता पक ~ 


{14} पैन सन्ः पटयप्म भा 


संमुच्छिमा-बिना बीज के अपने आप उत्पन्न होने वाली वनस्पति, जैसे घास, दूब, 
अकरुर आदि, तणलया-तृण, लता आदि ये सब, बणस्सइकाडइया-वनस्पतिकायिक 
है , अणेगजीवा-उसमे अनेक जीव है, पुढोसत्ता-वे भिन्न-भित्न सत्ता वाले है, 
सत्थपरिणएणं-शसर परिणत के, अण्णत्थ-अतिसर्क्ति, सबीया-बीज सहित वनस्पति, 
चित्तमतमक्खाया-सचित्त कही गई है । अब त्रसकाय का वर्णन किया जाता है- 


से जे पुण इमे अणेगे बहवे तसा पाणा तंजहा-अंडया पोयया जराउया 
रसया संसेडमा समुच्छिमा उब्भिया उववाडया । जेसिं केसिं च पाणाणं अभिक्छतं 
पडिक्छतं संकुचियं पसारियं रुयं भंतं तसियं पलाइयं आगडगइविण्णाया जे य 
कीडपयंगा, जा य कुथु-पिबीलिया सव्वे बेडंदिया सव्वे तेडुंदिया सब्वे चउरिदिया 
सव्वे पंचिदिया सव्वे तिरिक्खजोणिया सव्वे णेरइया सव्वे मणुआ सब्बे देवा 
सव्वे पाणा परमाहम्मिया । एसो खलु छट्ो जीवनिकाभो तसकाओ त्ति 
पतुच्च्‌।।6।। 


अन्वयार्थ-से- अब, जे-जो, इमे-ये आगे कहे जाने वाले, तसा पाणा- त्रस 
प्राणी है, वे पुण-फिर, अणेगे-अनेक तथा, बहवे-बहुत प्रकार के है । तंजहा-जैसे 
कि, अंडया-अंडे से उत्पन्न होने वाले, पोयया-पोतज (जन्म के समय चर्म से आवृत्त 
होकर कोथली सहितःउत्पतन्न होने वाले) जराउया-जरायु सहित पैदा होने वाले, रसया- 
रस मे उत्पन्न होने वाले द्रीन्दियादि, संसेडइमा-पसीने से उत्पन्न होने वाले, संमुच्छिमा- 
समूर्च्छिम (देव नारकी के अतिरिक्तं बिना माता-पिता के संयोग से होने बाली जीवों की 
उत्पत्ति) उन्भिया-जमीन फोडकर्‌ उत्पन्नं होने वाले, उववाइया-उपपात जन्म वाले 
देव नारकी, जेसिं केसिं च~ इनमे से कोई-कोई, पाणाणं- प्राणी अभिक्ततं-सामने 
आना, पडिक्नत-पीरे सरकना, संकुचियं-शरीर को संकुचित कर लेना, पसारियं- 
शरीर को फैलाना, रुयं-शब्द का उच्चारण करना, भंतं-इधर-उधर्‌ भ्रमण करना, 
तसियं-भयभीत होना, पलाइयं-डर से भागना, आगडइगड़-आगति ओर गति, 
विन्नाया-आदि क्रियाओं को जानने वाले है, य-ओर जे-जो, कीडपयंगा-कीडे 
ओर पतगे है, य-ओर जा-जो, कुंथुपिबीलिया-कुंधुवा ओर चीियाँ है, वे सव्वं 
सभी बेडुदिया-बेडन्द्िय, सब्वे-सभी, तेडुदिया-तेदुद्रिय-सव्वे-सभी, चउरिदिया- 
चौरिन्द्रिय, सव्वे-सभी, पंचिंदिया-पंचन््िय, सव्वे-सभी, तिरिक्छजोणिया- 
तिर्य च, सव्वे-सभी, णेरइया-नारकी के जीव, सव्वे-सभी, मणुआ-मनुष्य, सव्वे- 
सभी, देवा-देव, सव्वे-सभी, पाणा-ग्राणी, परमाहम्मिया-परम सुख के अभिलाषी 
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हे । एेसो-यह, खलु-निश्चय करके छदट्ो-छठा, जीवनिकाओ-जीवनिरःः, 
तसकाओत्ति-त्रसकाय, पवुच्चड-कहा जाता है । 


भावार्थ-सभी प्राणी सुख को चाहते है । अतः किसी की हिसा नरह कं 
चाहिए । 


इच्येसिं छण्ं जीवनिकायाणं णेव सयं दंडं समारंभिजा, णेवण्णेहिं दः 
संमारभाविजा, दंड समारंभंतेऽवि अण्णे ण समणुजाणिजा, जावजीवाए तिपिः 
तिविहेणं मणेणं बायाए काएणं ण करेमि ण कारवेमि कतं पि अण्णण 
समणुजाणामि तस्स भते ! पडिक्रमामि णिंदामि गर्हामि अप्पाणं वोसिरामि।। 


अन्वयार्थ-मुनि, इच्येसिं-इन, छण्हं-छः, जीवनिकायाणं-जीवनिकायो > 
दंडं-हिसा रूप दंड का, सयं-स्वयं, णेव समारभिजा-आरम्भ न करे, अण्णहिं 
दूसरों से, दंड-हिंसा रूप दंड का, णेव समारंभाविजा-आरम्भ न करावे ओर, द३ 
हिंसा रूप दण्ड का, समारंभंते-आरम्भ करते हुए, अण्णेवि-अन्य जीवों को, ए 
समणुजाणिजा-भला भी न समञ्ँ । अव शिष्य प्रतिज्ञा करता है कि हे भगवन्‌ ! ५ 
जावजनीवाए-जीवन पर्यत, तिविहं-तीन करण से-करएना, कराना ओर अनुमौदना : 
ओर तिविहेणं-तीन योग अर्थात्‌, मणेणं-मन से, बायाए-वचन से, भौर काएण 
काया से, ण करेमि-न करूंगा, ण कारवेमि-न कराऊंगा ओर करंतंपि-कःते हः 
अण्णं-दूसरे को, ण समणुजाणामि-भला भी नहीं समञ्ुगा । भंते-हे भगवन्‌ ! तस्स 
उस दण्ड का, पडिक्रमामि-प्रतिक्रमण करता हू, णिंदामि-आत्मसाक्षी से निंदा का 
हुं, गरिहामि-गुर साक्षी से गर्हा करता हूँ । अप्पाणं-हिंसा-दण्ड सेवन क्न व 
पापात्मा को, वोसिरामि-त्यागता ह| 


पदमे भते ! महव्वए पाणाइवायाओ वेरमणं, सव्वं भंते ! पाणाड़वाः 
पच्चक्खामि, से सुह्मं वा, वायरं वा, तसं वा, धावर वा, णव सय पाण अद्वारा 
णेवण्णेहिं पाणे अइ़वायाविजा, पाणे अडुवायंते वि अण्णे ण समणुजाणिठ 
जावसजीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं ण करेमि ण कारवेमि कए 
पि अण्णं ण समणजाणामि । तस्स भते ! पडिक्छमामि णिंदामि गरिहामि अप्याः 
दो सिरापि । पटमे भते ! महव्वप्र उवद्धिजओमि सव्वाओ पाणाटुत्रावा 
वेरमणं।181। (1) 
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अन्वयार्थ- भंते- हे भगवन्‌ ! पढमे-प्रथम, महव्वए-पहाव्रत मे, 
पाणाइवायाओ-प्राणातिपात से, बेरमणं-निवर्तन होता है, अतः भंते-हे भगवन्‌ ! मै, 
सन्व-सभी प्रकार की, पाणाइवाय-प्राणातिपात रूप हिसा का, पच्चक्खामि-त्याग 
करता हू, से-अभी से लेकर, सुहुम-सृक्ष्म, बा-अथवा, बायरं-बादर, तसं-त्रस, 
वा-अथवा, धावर-स्थावर प्राणियों के, पाणे-प्राणों को, सयं-स्वय, ण अडइवाडइजा- 
हनन नहीं करूगा ओौर णेवण्णेहिं न दूसरे से , पाणे-प्राणियों के प्राणों का, 
अइवायाविजा-हनन कराऊंगा । पाणे-प्राणियों के प्राणों का, अइवायंते-हनन 
करने वाले, अण्णेवि-दूसरों को, ण समणुजाणिजना-भला भी नहीं जानँगा, 
जावजनीवाए-जीवन पर्यन्त, तिविहं-तीन करण (करना, कराना, अनुमोदना) से , 
तिविहेणं-तीन योग अर्थात्‌ मणेणं-मन से, बायाए-वचन से, काएणं-काया से, ण 
करेमि-न करूंगा, ण कारवेमि-न करारुगा, करंतंपि-करते हुए, अण्णे-दूसरों को, 
ण समणुजाणामि-भला भी नहीं समञ्खुगा, भते-हे भगवन्‌ ! मै तस्स-उस हिसा रूपी 
पाप से, पडिक्कमामि-निवृत्त होता हँ, णिंदामि-उस पाप की निंदा करता हु, 
गरिहामि-गुरु साक्षी से गर्हा करता हु, अप्पाणं -हिंसा रूप दंड सेवन करन वाली आत्मा 
को, बोसिरामि-त्यागता हूँ, भते-हे भगवन्‌ ! मै सन्वाओ-सभी, पाणाइवायाओ- 
प्राणातिपात से, वेरमणं-निवृत्ति रूप, पठमे-प्रथम, महव्वए-महात्रत मे, उवद्धिओमि- 
उपस्थित होता हूं | 


भावार्थ-शिष्य प्रतिज्ञा करता है कि हे भगवन्‌ ! गै प्रथम महाव्रत के पालन मेँ 
उपस्थित (उत) होता हूँ ओर पूर्वकाल मे किए हुए हिंसा संबंधी पाप से निवृत्त होता हूं । 


अहावरे दुच्चे भते ! महव्वए मुसावायाओ वेरमणं, सव्वं भते ! मुसावायं 
पच्यक्खामि, से कोहा वा, लोहा वा भया वा, हासा वा, णेव सयं मुसं 
वड़्ज्ना,णेवण्णेहिं मुसं वायाविच्जा, मुसं वयंते वि अण्णे ण समणुजाणिजना, 
जावजीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं ण करेमि ण कारवेमि 
करतं पि अण्णं ण समणुजाणामि! तस्स भते ! पडिक्तमामि णिंदामि गरिहामि 
अप्पाणं वोसिरामि। दुच्चे भते ! महव्वए उवद्धिओमि सव्वाओ मुसावायाओ 
वेरमणं ॥9॥। (2) 


४ अन्वयार्थ-भते-भगवन्‌ ! अहावरे-इसके बाद, दुच्चे-दूसरे, महव्वए-महाव्रत 
मे, मुसावायाओ-मृषावाद से, वेरमणं निवर्तन होता है । भंते-हे भगवन्‌! मै, सव्वं ~ 
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सभी प्रकार के, मुसावायं-मृषावाद का, पच्चक्खामि-त्याग कपता हँ । स~ 
प्रकार, कोहा-क्रोध से, वा-अथवा, लोहा वा-लोभ से, थया वा-भव से, अद 
हासा वा-हंसी से, सवं -मै स्वयं, मुसावायं-असत्य, णेव बुना 
बोलुंगा,णेवण्णेहि-न दूससे से, मुसं-असत्य, बायाविजा-बोलाऊँगा ,मुसं -अप्. 
वयतेऽपि-वोलते हुए, अण्णे-दूसये को, ण समणुजाणिजा-भला भी नह समहः 
'जावल्जीवाए से वोसिरामि' तक शब्दो का अर्थपूर्ववत्‌ है । भते-हे भगवन्‌। मै, सव्वाऽ- 
सभी, मुसावायाओ-मृषावाद से, वेरमणं-त्याग रूप, दुच्चे-दूसरे, महव्वए-महः 
मे, उवट्धिओमि-उपस्थित होता हं | 


अहावरे तच्चे भते ! महव्वए अदिण्णादाणा वेरमणं । सव्वं भते ! 
अदिण्णादाणं पच्चक्खामि, से गामे बा, णगरे वा, रण्णे वा, अप्पं बा, वहु वा 
अणुं बा, भूलं वा, चित्तमंतं वा, अचित्तमंतं वा, णेव सयं अदिण्णं गिण्टिला, 
णेवण्णेहिं अदिण्णं गिण्हाविजा, अदिण्णं गिण्हंते वि अण्णे ण समणुजाणिन। 
जावजीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं ण करेमि ण कारवेमि कट 
पि अण्णं ण.समणुजाणामि। तस्स भ॑ते ! पडिक्तमामि णिंदामि गरिहामि अप्पाण 
लोसिरामि। 

तच्चे भंते ! महव्वए उवद्धिओपि स्वा अदिण्णादाणाम 
वेरमणं11101 (3) 


अन्वयार्थ-भेते- दे भगवन्‌ ! अहावरे- इसके वाद, तच्ये-तीसः, महव्वए- 
महाव्रत मे, अदिण्णादाणाओ-अदत्तादान से, वेरमणं-निवर्तन होता है, भते-ह भग 
पै, सव्वं-सभी प्रकार के, अदिण्णादाणं-अदत्तादान का, पच्चक्खामि-परत्य 
करता हूँ, से-वह इस प्रकार कि, गामे-ग्राम मे , वा-अथवा णगरे वा-नगः म अथय, 
रण्णे बा~वन मे, अप्पं बा-अल्प अथवा, वहं वा-चहुत, अणु-सृक््म, वा-अ 
धूलं वा-स्थूल, चित्तमंतं वा-सचेतन अथवा, अचित्तम॑तं वा-अचतन आ रिः 
भी. अदिण्णं-विना दिए हए पदार्थं को, सव॑म स्वर्यं, णेवमिण्दिजा-प्रा 
कर्मा, णेदण्णेहि-न में से, अदिणं-चिना दिष्‌ हुए पदार्थं क, गिण्टातिसः 
ग्रहण कऋग्ङू्पा ओग अटिण-विना द्विप दए पदाथ का, गिणत वणा कत 1 
अण्णे-दृममें क), ण ममण्जाणिजा-भला भी न्दी समद्युगा] (अत्रय 
योसिगामि' तक ग्द छा अर्थं पृ्वंचन्‌ द! भते भगवन्‌ 1 प, अदिणादापणां 
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: अदत्तादान से, वेरमण-निवृत्ति रूप, तच्वे-तीसरे, पहव्वए-महात्रत में, उवद्टिओमि- 
` उपस्थित होता हू | 


| अहावरे चउत्थे भते ! महन्वए मेहुणाो वेरमणं । सव्वं भते ! मेहुणं 
` पच्चक्खामि, से दिव्वं वा, माणुसं वा, तिरिक्छजोणियं वा, णेव सयं मेहुणं 
` सेविजा, णेवण्णेहिं मेहुणं सेवाविज्ना, मेहुणं सेवंते वि अणे ण समणुजाणिच्ना 
 जावजीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं ण करेमि ण कारवेमि करंतं 
 पिअणंण समणुजाणामि । तस्स भते ! पडिच्छमामि णिंदामि गरिहामि अप्पाणं 
वोसिरामि। चउत्थे भते 1 महृव्वए उवद्धिओमि सव्वाओ मेहणाो 
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सभी प्रकार के, मेहुणं-पैथुन का, पच्चक्खामि-ग्रत्याख्यान करता हूं, से-वह इस 
` प्रकार कौ, दिव्वं-देव संबंधी, वा-अथवा, माणुसं-मनुष्य संब॑धी वा-अथवा 
 तिरिक्खजोणियं-तिर्यच संबंधी, इन तीनों जातियों म किसी के भी साथ, मेहुणं- 
भुन, सयं ज स्वयं, णेवसेविच्जा-सेवन नहीं करूंगा, णेवण्णेहि-न दूसरो से, मेहुणं- 
मैथुन, सेवाविजा-सेवन करऊंगा ओर मेहुणं -मैथुन, सेवंतेऽवि-सेवन करने वाले, 
अण्णे-दूसरो को, ण समणुजाणिजा-भला भी नहीं समञ्मुगा । 'जावजीवाए से 
वोसिरामि' तक शब्दो का अर्थं पूर्ववत्‌ है । भते-हे भगवन्‌ ! मै, सव्वाओ-सभी प्रकार 
के, मेहुणाओ-मैथुन से, वेरमणं-निवृत्ति रूप, चरउत्थे-चौधे, महव्वए-महात्रत मे, 
उबदह्धिभओमि-उपस्थित होता हूं । 








अहावरे पंचमे भते ! महव्वए परिग्गहाओ वेरमणं । सव्वं भते ! परिगहं 
पच्चक्खामि से अप्पं वा, बहुं वा, अणुं बा, भूलं वा, चित्तमं तं वा, अचित्तमंतं 
वा, णेव सयं परिग्गहं परिगिण्हिजा, णेवण्णेहिं परिगगहं परिगिण्हाविजा 
पर्म्गिहं परिगिण्डंतेवि अण्णे ण समणुजाणिचना जावज्नीवाए तिविहं तिविहेणं 
मणेणं वायाए काएणं ण करेमि ण कारवेमि करंतं पि अण्णं ण समणुजाणामि। 
तस्स भते ! पडिक्रमामि णिंदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि 1 पंचमे भंते ! 
महव्वए उवड्धिओमि सन्वाओ परिगिहाओ वेरमणं 11121 (5) 
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अन्वयार्थ-भते- हे भगवन्‌ ! अहावरे-इसके वाद, पचमे-पाँचे , महच्छः- 
महाव्रत मे, पसिगहाओ-पग्ग्रह से, वेरमणं निवर्तन होता है । अतः, भते भयस! 
प, सव्व-सभी प्रकार के, परसिगह-पस्प्रह का, पच्चक्खामि-त्यागता ह. पे-रः 
इस प्रकार है-अप्पं वा-अल्प अथवा बहुं वा-बहुत, अणुं वा-सूक्षम मथवा, धृत 
वा-~स्थूल, चित्तमतं वा-सचेतन, अचित्तमेतं बा-अथवा अचेतन, परिह पग, 
स्यम स्वय, णेव परिगिण्हिजना-ग्रहण नहीं करगा , णेवऽणेर्हि-न दूस से, परि 
पर्ग्रह को, परिगिण्हाविजा-ग्रहण कराऊँगा , परिगहं-पस््रह को, परिगिण्हतेऽपि- 
ग्रहण करने वाला, अण्णे-दूसे को, ण समणुजाणिजा-भला भी न समधु! 
जावस्नीवाए से वोसिरामि' तक शब्दो का अर्थ पूर्ववत्‌ है । भंते-हे भगवन्‌! प सव्वाओ- 
सभी प्रकार के, परिगहाओ-पस्प्रह से, वेरमणं-निवर्तन रूप, पंचमे-पाँचध, 
महन्वए-महात्रत मे, उवद्धिओ मि-उपस्थित होता हूं । 


भावार्थ-शिष्य सभी प्रकार के परिग्रह से विरमण रूप पँचवे महाव्रत क स्वी 
करने कौ प्रतिज्ञा करता है । 


अहावरे छट भते ! वए राइभोयणाओ वेरमणं ! सव्वं भते ! राटभोयणः 
पच्चक्खामि, से असणं वा, पाणं वा, खाडइ़मं वा, साइमं वा, णेव सवं रऽ 
भुजिना, णेवण्णेहिं राई भुंजाविज्ना, राई भुंजते वि अण्णे ण समणुजाणिजः 
जावज्नीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं ण करेमि ण कारवेमि कः 
पि अण्णं न समणुजाणामि । तस्स भते । पडिक्छमामि णिंदामि गरिहामि अप्पाणं 
लोसिरामि। छदे भते ! वए उवद्टओमि सव्वाओ राइभोयणाओ वेरमण । 


इच्येयाडं पंच महव्वयाइं राइभोयणवेरमणट्राडं अत्तदियद्रयाए, उव 
संपजित्ता णं विहरामि।। {13॥ (6) 

अन्वयार्थ-भंते- हे भगवन्‌ ! अहावरे-इसके वाद, दछद्रे-खट३, वष्‌-त्रतं 
सव्व-पभी प्रकार के, राइभोयणं -रात्रि-भोजन का. पच्यक्खामि-त्याग क्ता ^ ` 
से-चह इस प्रकार 2 कि, असणं वा- अनच्नादि अधवा, पाणं वा~पान) ज + 
रखाइमं वाखा, येता अधवा, सरामं वा~स्वाद्-लोग, द्लायचयी आदि. मय" 
स्वयं, राड -ात्रि मे, णेव र्दी, भजिच्छ- प्रागा, णेवण्ण्हि- २ दृ क, गार 
रात्रि म. भुनाविजा- छ्िलाङगा ओग गरडु- गतिम, भुजतेऽवि-भासन क >, 
अणुणे- दसम को. ण समणुजापिसा- भाभी ममदमा । वरिका 
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वोसिरामि' तक शब्दो का अर्थ पूर्ववत्‌ है । भते- हे भगवन्‌ ! मै, सव्वाओ- सभी प्रकार 
के, राइभोयणाओ- रात्रि भोजन से, वेरमणं -निवृत्ति रूप, छटडे- छठे, वए-त्रत मे, 
उवद्िओमि- उपस्थित होता हूं । 


इच्येयाड-ये पहले कहे हुए, पंच महव्वयाइं-पांच महाव्रतों को ओर 
राइभोयणवेरमण छदट्ाइ-रात्रि भोजन विरमण रूप छठे व्रत को, अत्तहियडयाए- 
आत्म-कल्याण के लिए, उवबसंपलिित्ता णं-स्वीकार कर के मँ , विहरामि-संयम मे 
विचरता हं । 


भावार्थ- अपनी आत्मा के कल्याण के लिए शिष्य अहिंसा आदि पाच महाव्रतं 
ओर छठे रात्रि भोजन त्याग रूप व्रत का पालन करने की प्रतिज्ञा करता है । 


छः काय के जीवों की रक्षा के बिना चाप्िरि-धर्म का पालन नहीं हो सकता है। 
अतः छःकाय के जीवों की रक्षा के विषय मेँ सूत्रकार कहते है- 


से भिक्खू वा भिक्खुणी वा संजय-विरय-पडिहय-पच्यक्खाय- 
पावकम्मे दिआ वा, राओ वा, एगओ वा, पर्सिागओ वा, सत्ते वा, जागरमाणे 
वा, से पुढविं वा, भित्तिं वा, सिलं वा, लेलुं बा, ससरक्खं वा कायं, ससरक्खं 
वा वत्थ, हत्थेण वा, पाएण वा, कटटेण वा, किलिंचेण वा, अंगुलियाए वा, 
सिलागाए वा, सिलागहत्थेण वा, ण आलिहिजा, ण विलिहिजा, ण घटिजा, 
ण भिदिजा, अण्णं ण आलिहाविजा, ण विलिहाविजा, ण घटाविजा, ण 
भिदाविजा, अण्णं आलिहंतं वा, विलि्हतं वा, घतं वा, भिंदंतं वा, ण 
समणुजाणिजा जावस्नीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं ण करेमि ण 
कारवेमि करंतं पि अण्णं ण समणुजाणामि । तस्स भते ! पडिक्तमामि णिंदामि 
गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि।(14॥ (1) 


अन्वयार्थ-संजय-विरय-पडिहय-पच्चक्खाय पावकम्मे-संयमी, पाप से 
विरक्त, कर्मो की स्थिति को प्रतिहत करने वाला तथा पापकर्म के बंध का प्रत्याख्यान 
, कसे वाला, से-वह पूर्वोक्त महात्रतों को धारण करने वाला, भिक्खु-साधु, वा- 
अथवा भिक्खुणी वा-साध्वी दिया वा-दिन में अथवा, राओ वा-रत्रि मे, एगो 
वा-अकेला अथवा, परिसागओ वा-साधु-समूह मे, सुत्ते वा-सोते हुए जागरमाणे 
वा-अथवा जागते हुए, से-इस प्रकार, पुढविं वा-पृथ्वी को अथवा भित्ति वा-दीवार 
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को, सिलं वा-शिला को अथवा, लेलुं वा-ठेले को, ससरक्खं वा कावं र 
रज सहित वसो को, हत्थेण वा-हाथ से अथवा, पाएण वा-पैर से, कटे चः 
लकड़ी से अथवा, किलिंचेण वा-डंडे से, अगुलियाए बा-अंगुलि से अध्य 
सिलागाए बा-लोहे की छड़ से अथवा, सिलागहत्थेण वा-लोहे की छदि > 
समूह से, ण आलिहिजा-सचित्त पृथ्वी पर लिखे नहीं, ण विलिहिजा-विरेष त 
नही, ण घटिजा-एक स्थान से दूसरे स्थान पर डाले नही, ण भिंदिजा-भेदन न रः, 
अण्णं-दूसरे से, ण आलिहाविजा-लिखावे नही, ण विलिहाविजा-भपे से विरः 
लिखावे नही, ण घट्ाविजा-एक स्थान से दूसरे स्थान पर गिरावे नहीं , ण भिंदाविला- 
भेदन न करावे, आलिहंतं बा-लिखने वाला, विलिहंतं वा-विशेष लिखने व, 
घटत वा-एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाले, भिंदतं वा-भेदन कए वां 

अण्णं-दूसर को, ण समणुजाणिज्ना-भला भी नही समञ्च शिष्य प्रतिज्ञा करता? 
हे भगवन्‌ ! मै, जावजजीवाए-जीवन पर्यन्त, तिविह-तीन करण ओर, तिविहेण-्ः 
योग से अर्थात्‌, मणेणं-मन से, वायाए-वचन से, काएणं-काया से, ण कमि~ 
कर्मा , ण कारवेमि-न कराऊंगा, करतंपि-कपते हए, अण्णं -दूसरो कौ, ४ 
समणुजाणामि-भला भी नही सम्ुगा । भते-हे भगवन्‌ { मै, तस्स-उस पपि स अध 

सचित्त पृथ्वी जन्य पाप से, पडिक्छमामि-पृथक होता हूँ, णिंदामि-आत्मा्ष ४ 
निदा करता हूँ, गरिहामि-गुरु साक्षी से गर्हा करता हू, अप्पाणं -दसे पापकारी कम ` 
अपनी आत्मा को, वोसिरामि-हटाता हं । 


भावार्थ-इस सूत्र मे पृथ्वीकाय की यतना का वर्णन किया गया है । अव ज + 
सूत्र मे अप्काय की यतना का वर्णन किया जाएगा | 


से भिक्खू वा भिक्खुणी वा संजय-विरय-पडिहय-पच्यक्लाय 
पावकम्मे दि वा, राओ वा, एगओ वा, परिसागओं वा, सुत्त वा 
जागरमाणे वा, से उदगं वा, ओसं वा, हिमं वा, मददियं वा, करगं वा, हिणं 
वा, सद्धोदमं वा, उद्ररल्लं वा कायं, उदउल्लं वा वत्थं, समििणिद्ध वां च्व 
स्रसिणिद्धं वा वत्थं, ण आमुसिला, ण संफुसिसा, ण आवीलिजना, ४ 
पच्मीलिजा, ण अक्खोदहिस्ना, ण पक्खोडिजया, ण आवाविनय 
प्रयाविजा, अण्णं ण आमस्राविजा, ण संफुसाचिच्ला, ण आवीलाचिः 
ण पतीलाचिल्ना, ण अक्योडाचिजा, ण पक्ोदादिच्ना, ण आयाति 
ण पवाविमना, सण्णं आगमुमंतं त्रा, संपुसनं वा, आद्रीरलनं तरा, पः 
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वा, अक्खोडंतं वा, पक्खोडतं वा, आयावंतं वा, पयाबतं वा, ण 
समणुजाणिजा जावञ्नीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं ण करेमि 
ण कारवेमि करंतं पि अण्णं ण समणुजाणामि। तस्स भंते ! पडिक्मामि 
णिंदामि गरिहामि अप्पाणं बोसिरामि ।11511(2) 


अन्वथार्थ- “से भिक्खू वा से जागरमाणे' तक शब्दों का अर्थ पूर्ववत्‌ है, साधु 
अथवा साध्वी, उदगं वा-जल को, ओसं वा-ओस को, हिमं वा-नर्फ को, महियं 
वा-धूमर के पानी को, करगं बा-ओले के पानी को, हरितिणुगं वा-हसर्याली पर पदे 
हए जल बिदुभं को, सुद्धोदगं बा-आकाश से गिरे हुए जल को, उदउल्लं वा कायं- 
जल से भीगे हुए शरीर को, उदउल्लं वा वत्थं-जल से भीगे हुए वख को, ससिणिद्धं 
वा कायं-कुक-कुछ भीगे हुए शरीर को, ससिणिद्धं बा वत्थं-कुक-कुछ भीगे हुए 
वस्र को, ण आमुसिजा-जरा भी स्पर्श न करं , ण संफुसिव्या-अधिक स्पर्श न करे ण 
आबीलिजा-एक बार न निचोडे, ण पवीलिजा-बार-बार न निचोड़, ण 
अक्खोडिजा-न टके, ण पक्खोडिजा-बार-बार न टके, ण आयाविजा-न 
सुखावे, ण पयाविज्ना-बार-बार न सुखावे, अण्णं दूसरे से, ण भमुसाविच्ना-जरा 
भी स्पशं न करावे, ण संफुसाविच्ना-बार-बार स्पर्श न करावे, ण आवीलाविच्ना-न 
` निचोडवावे, ण पवीलाविच्ना-बार-बार न निचोडवावे, ण अक्खोडाविजा-ञ्टकावे 
नहीं, ण पक्खोडाविजा-बार-बार ञ्ञटकावे नहीं, ण आयाविज्ना-न सुखवावे, ण 
पयाविव्ना-बार-नार न सुखवावे तथा, आमुसंतं वा~-जय भी स्पर्शं करने वाले, संफुसंतं 
वा-बार-बार स्पर्शं करने बाले, आवीलंतं वा-निचोड़ने वाले, पवीलंतं वा-वार- 
बार निचोडने वाले, अक्खोडंतं वा-ञ्लटकाने वाले, पक्खोडतं वा-वार-वार मटकाने 
वाले, आयावंतं बा-सुखाने वाले, पयावंतं वा-नार-बार सुखाने वाले, अण्णं दूसरे 
को, ण समणुजाणिजा-भला नहीं समञ्च 'जावल्नीवाए्‌ से वोसिरामि" तक का अर्थ 
पूर्ववत्‌ है। 


से भिक्खू वा भिक्खुणी वा संजय-विरय-पडिहय-पच्यक्छाय ~ 
पावकम्मे दिअ वा, राओ वा, एगओ वा, परिसागओ वा, सुत्त वा, 
जागरमाणे वा, से अगणिं बा, डंगालं वा, मुप्मुरं वा, अच्च वा, व 
अलायं वा, सुद्धागणिं वा, उक्त वा, ण उजिजा, ण घट्टना ५. 
ण उजालिजा, ण पजनालिजा, ण णिव्वाविज्ना, अण्णण, 
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घट्टाविजा, ण भिंदाविज्ा, ण उज्ालाविस्ा, ण पजालाविजा, २ 
णिव्वाविजा, अण्णं उजंतं वा, घतं वा, भिदंतं वा, उजालंतं वा, पला 
वा, निव्वावंतं वा, ण समणुजाणिजा जावज्नीवाए तिविहं तिविहेणं पणम 
वायाएु काएणं ण करेमि ण कारवेमि करंतं पि अण्णं ण समणुजाणापि । 
तस्स भंते ! पडिच्छमामि णिंदामि गरिहामि अप्पाणं बोसिरामि 1161 (२) 


अन्वधार्थ- 'से भिक्खू वा से जागरमाणे' तक शब्दों का अर्थ पूर्ववत्‌ ६, सः 
अथवा साघ्वी, अगणिं बा-अग्नि को, ईगालं वा-अगरे को, मुम्मुरं बा-चिनै, 
वकरी आदि के मीगणों की अग्नि को, अचिं वा-दीपक की शिखाकीञग्निजः 
जालं वा-अग्नि के साथ मिली हुई ज्वाला को, अलायं वा-जलता हुआ कंडाय 
काष्ठ की अग्नि को, सुद्धागणिं वा-काष्ठादि रहित शुद्ध अग्नि को, उक्तं बा-उत्कापः 
रूप अग्नि को, ण उजिजा-ईधन डालकर न बढ़वे, ण घटिजा-सघद्रा न क. ए 
भिंदिजा-छिन्न-भित्न न करे, ण उजालिज्ना-जरा भी न जलावे, ण पजातिजः- 
प्रज्वलित न करे, ण णिव्वाविजा-न बुद्यावे, अण्णं-दूसरे से, ण उंजाविजा-ई५ः 
डालकर न बठ्वावे, ण घट्टाविजा-संघट्रा न करवावे, ण भिंदाविजा-छिन-गि ` 
करवावे, ण उजालाविव्ना-न जलवावे, ण पञ्नालाविज्ना-प्रज्वलित न करवा 
ण णिव्वाविजा-न बुद्चवावे तथा, उजंतं बा-ईधन डालकर वदान वाले, घटत वा- 
संघा करने वाले, भितं वा-किन्न-भित्न करने वाले, उजालंतं वा-जलान वः 
पजनालंतं वा-प्रज्वलित कसे वाले, अण्णं-दूसरे को, ण समणुजाणिजा-~भत 
न समद्धे। "जावज्ीवाए से वोसिरमि' तक शब्दों का अर्थ पूर्ववत्‌ दै । अव वायुक्रा् 
यत्ना के विपय मं वर्णन किया गया है - 


१५१ 


से भिक्खू वा भिक्खुणी वा संजय-विरय-पटिहव-पच्यवखा्- 
पावकम्मे दि वा, राओ वा, एगओ वा, परिख्रागओ वा, मत्ते वा, जामरमाः 
चा, से तिएण वा, विहयणेण चा, तालियंटेण वा, पत्तेण चा, पत्तमगण त्र 
सादाए्‌ वा, साहाभंगेण चा, पिदुणेण वा, पिहुणदस्थेण चा. यैलेण धरा 
येलक्तण्णेण का, दत्धेण वा, मुदरेण वा, अप्पणो वा, कायं वाहि वाचि पुम 
ण फएमिला, ण दीणएना, अण्णं ण फमाचिला, ण वीञविजा, अपण पुमः 
त्रा, व्रीं वा, ण यमणुजाणिव्ना जाकज्यीवाषए तिविषहं तिविहणं मपाण क: 


शशै ¢ र ५ [ 
८ १ 
(५. गम न्क गदे ४ 


 काएणं ण करेमि ण कारवेमि करतं पि अण्णं ण समणुजाणामि । तस्स भते ! 
पडिक्तमामि णिंदापि गरिहामि अप्पाणं वबोसिरामि 1117॥ (4) 


अन्वयार्थ- “से भिक्खू वा से जागरमाणे' तक शब्दों का अर्थ पूर्ववत्‌ हे । साधु 
अथवा साध्वी, सिएण वा~चामर से, बिहुयणेण वा-पंखे से, तालियंटेण वा-ताड्‌ 
वृक्ष के पंखे से, पत्तेण वा-पत्तो से, पत्तभंगेण वा-पत्तों के टुकडों से साहाए वा- 
शाखा से, साहाभंगेण वा-शाखा से टुकडों से, पिहुणेण वा-मोर के पखों से, 
पिहुणहत्थेण बा-मोरपिच्छी से, चेलेण वा~वसखर से, चेलकण्णेण वा-कपडे के 
पल्ले से, हत्थेण वा-हाथ से, मुहेण वा-मुख से, अप्पणो-अपने, काय-शरीर को, 
वा-अथवा, बाहिरं वा वि-बाहरी पुद्गलं को, ण फुमिजा-पूक न मारे, ण वीएजा- 
पखे आदि से हवा न करे, अण्णं -दूसरे से, ण फुमाविजा-फूक न लगवावे, ण 
वीआविज्ना-पंखे आदि से हवा न करावे, फुमेतं वा-र्पूक देने वाले, बीअतं बा-हवा 
कले वाले, अण्णं दूसरे को, ण समणुजाणिजना-भला भी न समञ्े । " जावव्जीवाए से 
वोसिरामि' तक शब्दों का अर्थ पूर्ववत है । अब वनस्पतिकाय की यतना का वर्णन किया 
जाता है। 


से भिक्खू वा भिक्खुणी वा संजय-विरय-पडिहय-पच्चक्खाय- 
पावकम्मे दि वा, राओ वा, एगओ वा, परिसागओ वा, सत्ते वा, जागरमाणे 
वा, से बीएसु वा, बीयपड्टेसु वा, रूढेसु वा, रूढपडृटेसु वा, जाएसु वा, 
जायपड््ेसु वा, हरिएसु वा, हरियपड्ेसु वा, छिण्णेसु वा, छिण्णपडधेसु वा, 
सचित्तेसु वा, सचित्त कोलपडिणिस्सिएसु वा, ण गच्छेजा, ण चिद्धे्ना, ण 
णिसीडइच्ना, ण तुअटिजा, अण्णं ण गच्छाविजा, ण चिह्धाविज्या, ण 
णिसीआविजा, ण तुअहाविव्ना, अणं गच्छतं वा, चिडतं वा, णिसीअतं वा, 
तुअहतं वा, ण समणुजाणिज्ना-जावज्नीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए 
काएणं ण करेमि ण कारवेमि करतं पि अण्णं ण समणुजाणामि । तस्स भते ! 
पडिक्रमामि णिदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि। 1118॥ (5) 


अन्वयार्थ- से भिक्खू वा से जागरमाणे' तक शब्दो का अर्थ पूर्ववत्‌ है, साधु 
अथवा साध्वी, बीएसु बा-बीजां पर, बीयपड्धसु बा-बीजो पररखे हुए शयन आसनादि 
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पर, रूढदेसु वा~बीज उग कर जो अकरिति हए हो, उन प, रुदपद्ेसु बाध 
वनस्पति पर रखे हुए आसनादि पर, जाएसु बा-पत्ते आने की अवस्था वातौ बर 
पर, जायपडह्ेसु वा-पत्ते आने की अवस्था वाली वनस्पति पर रखे हए भए 
हरिषएसु वा~ हरी दू आदि पर, हर्यिप्धेसु वा-हरी दूव आदि पर रखे हुए अमर; 
पर, छिण्णेसुवा- वृक्ष की कटी हुई हरी शाखाओं पर, किण्णपड््ेसु व~ » 
करी हुई हरी शाखाओं पर रखे हुए आसानादि पर, सचिन्तेसु वा-एसी वनस्पति ररि 
अंडा आदि हो, सचित्तकोलपडिणिस्सिएसु बा- भुन लगे हए काठ पर, ण गच्छेनः- 
न चले, ण चिद्धेला-खडा न होवे, ण णिसीडजा-न बैठे, ण तुअहिजा-न स. 
अण्णं-दूसरे को, ण गच्छाविज्ना-न चलावे, ण चिट्ाविजा-न खडा का, ए 
णिसीआविजा-न वैठवे, ण तुअह्टाविजना-न सुलावे, गच्छंतं वा-चलते हुए, चिप्र 
वा-खडे हुए, निसी अतं बा-बैठते हुए, तुअहेतं वा-सोते हुए, अण्णं दूसरे को. ए 

समणुजाणिजना-भला भी न जाने । जावज्जीवाए से बोसिरामि' तक शव्द का ५ 
पूर्ववत्‌ । अगे त्रसकाय की यतना का वर्णन किया जाता है - 


से भिक्खू वा भिक्खुणी वा संजय-विरय-पडि हय-पच्यक्साव 
पावकस्मे दि वा, राओ वा, एग वा, परिसागओ वा, सुत्त वा, जार्गमाः 
वा, से कौडं वा, पयंगं वा, कंथ वा, पिवीलियं वा, हत्थंसि वा, पाय॑ति त. 
वाहुंसि वा, उरुसि वा, उदरंसि वा, सीसंसि वा, वत्थंसि वा पडिगहसिं वा 
कंवलंसि वा, पायपुच्छणंसि वा, रयहरणंसि वा, गोच्छगंसि वा, उडगप्ि वी 
देडगंसि वा, पीढगंसि वा, फलगंसि वा, सेलंसि वा, संधारगंसि वा, अण्णव्द 
वा, तहप्पगारे उवगरणजाए तओ संजयामेव पडिलेदहिव पडिलेिय परमस्य 
पमज्िय एगंत्तमवणिजा णो णं संघायमावजे्ना 11191 (6) 


अन्वयार्थ- “से भिक् वासे लागरमाण' तक्र एाव्दां क्राधं परयत्त्‌ ८. १ 
अधवा साध्वी, कीडं चा~-कीट-मकीदडे का, पदगं ताप्तम्‌ क, कुधु त्रा { 
ऋ, पिचीलियं बावरी, दत्धंसि वा-दहाधपर पादयसि चा-पयि पा, वाह्प्रत 
भजा प, ऊम्थि वागा पर, उदरनि चा-यृट या. मीत्रेमि वागत प, य 


तावम यः, पटिगगरसि चा-पात्र पः ककलसि चाप्त प, पायपुनपः 
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पूजनी पर या पात्र को पोछने के वस्र पर, उडगंसि वा-स्थण्डिल पात्र पर, दंडगंसि 
वा-दण्डे पर, पीढगंसि वा-चौकी पर, फलगंसि वा-पटे पर, सेजंसि बा-शय्या 
पर, संथारगसि वा-संथारे पर, बा-अथवा, तहप्पगारे-इसी प्रकार के, अण्णयरसि 
वा-किसी दूसरे, उवगरणजाए-उपकरण पर पड़े हुए कीड़े आदि जीव को, तओ-उस 
स्थान से अर्थात्‌ हाथ-पैर आदि पर से, संजयामेव-यतना पूर्वक, पडिलेहिय- 
पडिलेहिय-बार-बार भली प्रकार से प्रतिलेखना करके, पमलिय पमजिय-बार- 
बार सम्यक्‌ प्रकार से पून कर, एगंतं-एकान्त स्थान मे , अवणिजा-ख दे, किन्तु उन 
जीवो को, णो णं संघायमावजेजना-इस प्रकार इकट्धा करके न रखें कि जिससे उन्हं 
पीडा हो| 


अजयं चरमाणो य, पाणभूयाइं हिस । 
बधड पावयं कम्म, तं से होड कडुयं फलं ।।1॥ 
अजयं चिहमाणो य, पाणभूयाइं हि सइ । 
बधड पावयं कम्म, तं से होड कडूुयं फलं 1121 
अजयं आसमाणो य, पाणभूयाइं हिंस । 
बधड्‌ पावयं कम्मं, तं से होड कड्यं फलं ।।3॥ 
अजयं सयमाणो य, पाणभूयाइं हिं सड । 
बधड्‌ पावयं कम्म, तं से होड कडयं फलं ।।4॥ 
अजयं भुजमाणो य, पाणभूवाइ हिंस । 
बध पावयं कम्मं, तं से होड कयं फलं ।15॥। 
अजयं भासमाणो य, पाणभूयाइं हिंसड़्‌ । 
बधड़ पावयं कम्मं, तं से होड कद्यं फलं ।16॥ 


अन्वयार्थ- अजयं-अयतना पूर्वक, चरमाणो-चलता हुआ, चिडमाणो- 
खड़ा होता हु, आसमाणो-वैठता हुआ, सयमाणो-सोता हुआ, भुंजमाणो-भोजन 
कर्ता हु ओर, भासमाणो-बोलता हुआ व्यक्ति, पाणभूयाई-त्रस ॥ि 
की, हिंसइ-हिसा करता है अ-जिससे, पावयं-पाप, कम्मं-कर्म 
होता है । त-वह पाप कर्म, से-उस प्राणी के लिए कडुयं-कटुक, 
होड-होता है ॥1-6।। 
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भावार्थ-इन छः गाथाओं मे अयतनापूर्वक चलने, खडा रहने, नैर. संम =; 
का कटु फल बतलाया गया है, जो स्वयं उसी आत्मा को भोगना पडता है । 


कहं चरे कहं चिद्धे, कहमासे कहं सए 1 
कहं भजतो भासंतो, पावं कम्मं ण वंधड़ ।17॥ 


अन्वयार्थ-अव शिष्य प्रश्न करता है-हे भगवन्‌ ! यदि एसा है, तो मुनि कः 
केसे चरे-चले, कहं-कैसे, चिट्धे-खड़ा रहे, कहं-कैसे, आसे-वैठे, कहकर. सर- 
सोवे, कहं-कैसे भुंजंतो-भोजन करता हुआ ओर कहं-कैसे, भासंतो-बोलता ट. 
पावं-पाप, कम्म-कर्म, ण-नही , बंधड-बांधता है ॥7॥ 


जयं चरे जयं चिद्धे, जयमासे जयं सए । 
जयं भजतो भासंतो, पावंकम्मं ण वंधड्‌ 118॥ 


# 
1+ 5 + 


अन्वयार्थ-गुर उत्तर देते है कि जवं-यतनापूर्वक, चरे-चले, जयं -यतमापूचः 
चिद्धे-खड़ा रहे, जयं-यतनापूर्वक, आसे-वैठे, जयं-यतनपूर्वक, सए-सोत्े, जय~ 
यतनापूर्वक, भुंजंतो-भोजन करता हुआ ओर, जयं ~यतनापूर्वक, भासंतो-योल" 
हुआ, पाव-पाप, कम्म-कर्म, ण-नहीं , वधड-वांधता है । 


सव्वभूयप्पभूयस्स, सम्म भूयाइं पासओ । 
पिहिवासवस्स दंतस्स, पावं कम्मं ण वध्‌ ।1%॥ 


०५१ 
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अन्वयार्थ-सव्वभूयप्पभूयस्स-संसार के समस्त प्राणिर्या क्रो अयम 
के समान सम्ने वाले, सम्मे-सम्यक्‌ प्रकार से, भूयाड-समी यीर्वो को. पामरा 
देखने वाले, पिहियासवस्स-आश्रवों को रोकने वाले ओर्‌, दंतस्स-इद्धिय तो द 


कने वाले के, पावं-पाप, कम्म-कर्म, णनी, वंधट-रतधना ‰ ॥१9)। 


पमं णाणं तओ दया, एवं चिद्रृट मच्वस्रंजण | 
अणाणी कि काष्ट, कचा णारी मयपाचमं 1101 
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सेयपावगं-पुण्य ओर पाप को, णाही-जान सकता है । 


भावार्थ-सनसे पहला स्थान ज्ञान का है ओर उसके बाद दया अर्थात्‌ क्रिया हे ] 
्ञानपूर्वक क्रिया से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है । अज्ञानी, जिसे साध्य-साधन काभी 
ज्ञान नहीं है, वह क्या कर सकता है ? वह अपने कल्याण ओर अकल्याण को भी कैसे 


समञ्च सकता है ? 


1. नि = = 


सोच्चा जाणइ कल्लाणं, सोच्चा जाणडइ पावगं । 
उभयं पि जाणइ सोच्या, जं सेयं तं समायरे ।111॥ 


अन्वयार्थ-सोच्चा-सुनकर ही, कल्लाणं-कल्याण को जाणड़-जानता है, 
सोच्चा-सुनकर ही, पावगं-पाप को, जाणड-जानता है ओर, उभयं पि-दोनों को 
भी, सोच्चा-सुनकर ही, जाणड़-जानता है, अतः जं-जो, सेयं -आत्मा के लिए हितकारी 
हो, तं-उसका, समायरे-आचरण करे ।॥11॥ 


भावार्थ-हिताहित का ज्ञान सुनकर ही होता है । इसलिए इनमे से जो श्रेष्ठ हो, 
उसी मे प्रवृत्ति करनी चाहिषए्‌। 


जो जीवे वि ण याणे, अजीवे वि ण याणेड़ । 
जीवाजीवे अयाणंतो, कहं सो णाहीड संजमं ।।12॥ 


अन्वयार्थ-जो-जो, जीवे वि-जीव के स्वरूप को, ण-नहीं याणेड-जानता 
ओर, अजीवे वि-अजीव के स्वरूप को भी, ण-नहीं , याणेड्‌-जानता । जीवाजीवे- 
इस प्रकार जीवाजीव के स्वरूप को, अयाणंतो-नहीं जानने वाला, सो-वह साधकः 
सजम-संयम को ›, कह-कैसे, णाहीड-जानेगा अर्थात्‌ नहीं जान सकता ॥12॥ 
जो जीवे वि वियाणेड्‌, अजीवे वि वियाणेड्‌ । 
जीवाजीवे वियाणंतो, सो हु णाहीड्‌ संजमं 113॥ 
अन्वयार्थ-जो-जो जीवे वि-जीव का स्वरूप वियाणेड-जानता है तथा, 
अजीवे वि-अजीव का स्वरूप भी, वियाणेड-जानता है । इस प्रकार, जीवाजीवे- 
जीव ओर अजीव के स्वरूप को, वियाणंतो-जानने वाला, सो-वह साधक, हु- 
निश्चय ही, संजमं-संयम के स्वरूप को , णाहीड-जान सकेगा । 
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जया जीवमजीवे च, दो- वि एए वियाणड । 
तया गड वहुविह, सव्वजीवाण जाणड्‌ 11141 


अन्वयार्थ-जया-जव आत्मा, जीवमजीवे-जीव ओर अजीव, ए ए 
को, वियाणडइ-जान लेता है तया-तव, खल्व जीवाण-सभी जीवों की, वहिः 
बहुत भेदो वाली, गड-नरक, तिर्यच आदि नानाविध गति को भी, जाणडु-गर रेः 
है।।14॥ 


भावार्थ-इस गाथा मे तथा अगे की गाथाओंं मे ज्ञान प्रापि से तेक मोष ए: 
तक करा क्रम वतलाया गया है। 


जया गडु बहुविहं, सव्वजीवाण जाणइ । 
तया पुण्णं च पावं च, बंधं मुक्खं च जाणड्‌ ।115॥ 
अन्वयार्थ-जया-जव आत्मा, सव्वजीवाण-सभी जीवों की, वहुविह-प' 
भेदो [| तिर्यच ~-जाम मि) 11 
वाली, गड-नरक तिर्यच आदि नानाविध गति को, जाणड-जान तेता £, तयः 
तव, पुण्णं-पुण्य, च-ओौर पावं-पाप को, च-तथा, वंध-यन्ध, च-ओर, मुक 
मोक्ष को भी, जाणड्-जान लेता है ॥15॥ 
जया पुण्णं च पावं च, वधं मुक्ख च जाणड़्‌ 1 
तया णिव्विदए भोए, जे दिव्वे जे य माणुसे 1161 
अन्वयार्थ-जया-जव, पुण्णं-पुण्य, च-ओर, पावं-पाप का, च~" 
वन्ध. च-ओर, मुक्खं-मोक्ष को भी, जाणड़-जान लेता है, तयात्र, ज दिन्य- 
दव, य~र, जं माणुस्-मनुप्य सवधा, माए-क्राम-भाग ६, उनी, पिः 
असाग्ता को समदय कर्‌ उन ड़ देता है ।16॥ 
जया णिच्विदए भोए, जे द्विव्वे जे य माणुमे । 
त्या चयडइ मंजोग, स्रटिभतर्‌ चाहिरं 1121) 


= = दिव्ये--नादेव = न ~ १ 7 
अन्वया ध--नया--य, न दिव्ठ-मादटव, य-म. ज माण ^^ 
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ण्स भायः री. णिच्छिदिण्-जमागता कत समद्र: 


[१ 4 1381 १. 
८ ननः चासि ० २८११ ~र + 
7, गरदमत्म त 11-र न्य पु उान्यतुर उर पन्ता ^ 


रूप बाह्य, संजोगं-संयोग को, चयड-छोड़ देता है | 


जया चयडइ संजोगं, सब्भितर बाहिरं । 
तया मुण्डे भवित्ता णं, पव्वडए्‌ अणगारियं ।118॥ 


अन्वयार्थ-जया-जव, सब्भितर बाहिरं-आभ्यन्तर ओर बाह्य, संजोग- 
सयोग को, चयइ-कछोड देता है, तया-तन, मुण्डे-द्रव्य ओर भाव से मुण्डित, 
भवित्ताण-होकर, अणगारियं-अनगार्‌ वृत्ति को, पव्वड़ए-ग्रहण करता है ।18। 


जया मुण्डे भवित्ताणं, पव्वडए्‌ अणगारियं । 
तया संबरमुक्किद्धं , धम्मं फासे अणुत्तरं ।।19॥ 


अन्वयार्थ-जया-जन, मुण्डे-द्रन्य ओर भाव से मुण्डित, भवित्ताणं-होकर, 
अणगारि्यि-अनगार्‌ वृत्ति, पव्वड़ए-ग्रहण करता है, तया-तन, उच्िद्ु-उत्कृष्ट ओर, 
अणुत्तर-सर्वश्रष्ठ, संवर धम्म-संवर धर्म को, फासे-प्राप्र करता है 11191 


जया संवरमुच्छिटु, धम्मं फासे अणुत्तरं । 
तया धुणड्‌ कम्मरयं, अबोहि-कलुसंकड ।120॥ 


अन्वयार्थ-जया-जव, उच्चि उत्कृष्ट ओर, अणुत्तर प्रधान, संवर धम्म- 
संवर धर्म को, फासे-ग्राप् करता है । तया-तन, अबोहि-कलुसंकडं-आत्मा के 
मिथ्यात्व से उपार्जित किए हुए, कम्मरयं -कर्म रूपी रज को, धुणड-द्राड देता है।20॥ 


जया धुण कम्मरयं, अबोहि-कलुसंकड । 
तया सव्वत्तगं णाणं, दसणं चाभिगच्छड ।121।। 


अन्वयार्थ-जया-जब, अबोहि-कलुसंकडं-आत्मा के मिथ्यात्व परिणाम 
द्वारा उपार्जित किए हुए, कम्मरयं-कर्म रूपी रज को, धुणड-ञ्ञाड देता है, तया-तव 
सब्वत्तग-सभी पदार्थो को जानने वाले, णाणं-केवल ज्ञान, च-ओर, दंसणं-केवल- 
दर्शन को, अभिगच्छड्‌-प्राप्र कर लेता हे ॥21॥ 


जया सव्वत्तगं णाणं, दंसणं चाभिगच्छड । 
तया लोगमलोगं च, जिणो जाणड केवली 122॥ 


न 
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अन्वयार्थ- जया-जव, सतव्वत्तगं-सभी पदार्थो को जानने वाले, भाणं तदः 
ज्ञान, च-ओौर, दंस्णं-केवल दर्शन को, अभिगच्छइ-ग्राप्न कर्‌ लेता है, तवा 
जिणो-राग-द्रेष का विजेता, केवली-केवल ज्ञानी होकर, लोगं-लोक. च> 
अलोगं-अलोक के स्वरूप को भी, जाणडु-जान तेता ३ 122॥ 


जया लोगमलोगं च, जिणो जाणइ केवली } 
तया जोगे णिरुभित्ता, सेलेसि पडिवसड्‌ ।123॥ 


अन्वयार्थं -जया-जव, जिणो-राग-द्रेष का विजेता केवली-कवल रः 
हो कर, लोगं-लोक, च-ओर, अलोगं-अलोक को, जाणडु-जान लेता ६, ठया 
तव आत्मा, जोगे-मन, वचन ओर्‌ काया के योगौ का, णिरुभित्ता-मिरोध क ४ 
सेलेसि-शैलेशीकरण को, पडिवस्नड-प्राप् करता है ॥23॥ 


जया जोगे णिरुभित्ता, सेलेसिं पडिवजट्‌ । 
तया कम्मं खवित्ताणं, सिद्धिं गच्छ णीरओ }1241 


अन्वयार्थ~-जया-जव, जोगे~-मन, वचन ओर काया के यागो; 
णिरुभित्ता-निरोध कर के, सेलेसिं-शैलेशीकरण पडिवल्नड्-प्राप्त कत ४, त 
तव आत्मा, णीरओ-कमं रूपी रज से रहित ह्योकर्‌ ओर्‌, कम्म॑-समस्तं चम ^ 
खवित्ताणं-क्षय करके, सिद्धि-मोक्ष में गच्छड-चला जाता दे ॥2५॥ 


जया कम्मं खविन्नाणं, सिद्धिं गच्छड णीरओं। 
तया लोगमत्थयत्थो, निद्धा हवई मासं 1125) 
अन्ववार्थ-जया-जव, णीरओ-कर्म रूपी रम्‌ से गित हकर अ क 
ति क निच्ि-मोल, गच्छयस माना, म 
मपस्न क्रमो का, खविन्ाण-ध्य करक, सिद्धि-पाक्न. मच्छर ततो सना" 
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न्वयार्थ-सुहसायगस्स-सुख ओौर साता मेँ आसक्त रहने वाले, 
सायाउलगस्स-सुख ओर साता के लिए व्याकुल रहने वाले, णिगामसाइस्स-अत्यंत 
सोने बाले, उच्छोलणा पहोयस्स-शरीर की विभूषा के लिए हाथ-पँव आदि धोने 
. वाले, तास्सिगस्म समणस्स-साधु को, सुगई-सुगति मिलना, दुल्लहा-दुर्लभ है ।।26॥ 


तवो गुणपहाणस्स, उच्नुमडइ खं तिसंजमरयस्स । 
परीसहे जिणंतस्स, सुल्लहा सुगई तारिसिगस्स 11271 


अन्वयार्थ-तवोगुणपहाणस्स-तप रूपी गुणो से प्रधान, उजुमड-सरल बुद्धि 
वाले, खंतिसंजमरयस्स-क्षमा ओर संयम मेँ रत, परीसहे-परीषहों को, जिणंतस्स- ` 
जीतने वाले, तारिसिगस्स-साधु को, सुगई-सुगति, सुल्लहा-सुलभ है ॥27॥ 


भावार्थ-तप संयम मे अनुरक्त, सरल प्रकृति वाले तथा बाइस परीषहों को 
समभावपूर्वक सहन कएने वाले साधक के लिए सुगति प्रप्र होना सरल है । 


पच्छावि ते पयाया, खिप्पं गच्छंति अमरभवणाइं । 
जेसिं पिओ तवो संजमो य, खंती य बंभचेरं च ।128॥ 


अन्वयार्थ-जेसिं-जिनको, तवो-तप, य-ओर, संजमो-संयम य-तथा खंती- 
(क्षमा, च-ओर, बंभचेरं-ब्रह्मचर्य, पिओ-प्रिय है, एेसे साधक यदि, पच्छावि-अपनी 
पिछली अवस्था में भी, पयाया-चदते परिणामों मे संयम स्वीकार करते है, तो ते-वे, 
खिप्प-शीघ्र, अमरभवणाई-स्वर्म अथवा मोक्ष को, गच्छति-ग्राप्त हो जाते है ।।28॥ 


भावार्थ-पूर्ण वैराग्य के साथ थोडे समय तक पालन किया हुआ संयम भी सुगति 
देने वाला होता है । 


इच्येय छज्नीवणियं, सम्मदिद्धी सया जए । 
दुल्लहं लहित्तु सामण्णं, कम्मुणा ण विराहि्नासि । त्ति वेमि। 


अन्वयार्थ-सया-सदा, जए-यतनापूर्वक प्रवृत्ति करने वाला, सम्मदिडी- 
सम्यग्दृष्टि, दुल्लहं दुर्लभ, सामण्णं-साधुपने की, लहिततु-प्राप् करके, इच्चेयं-पूरवोक्त 
स्वरूप वाले, छजनीवणियं-छः जीवनिकाय की, कम्मुणा-मन, वचना, काया से, ण 
विराहिल्नासि-विराधना न करे ।129॥ त्िबेमि- श्री सुधर्मास्वामी, जम्वूस्वामी से 
कहते है कि जैसा मैने भगवान महावीर स्वामी से सुना है, वैसा हौ कहा है । 
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तत्व विभागं 


1.आदठ कर्म का थोकड़ा 
श्री भगवती सूत्र शतक 7 उद्देशक 6 तथा शतक 8 , उदेशकं 9 मे कर्मा की प्रकृतित 


के 85 कारण बताये ओर्‌ श्री पत्तवणा सूत्न पद 23, उदेशक 1 मेँ कर्म॑-भोग के 93 
कारण बताये है, वे इस प्रकार है- 


कर्मो के नाम 


1. ज्ञानावरणीय, 2. दर्शनावरणीय, 3. वेदनीय, 4. मोहनीय, 5. आयु, 6. नाप, 


7, गोत्र ओर 8. अंतराय। 


परिभाषा 


1. 


वस्तु के विशेष धर्म को जानना ज्ञान" कहलाता है ओर जिसके द्वारा ज्ञान ठका 
जाय उसे ज्ञानावरणीय" कर्म कहते ह । जैसे बादल से सूर्यं टंक जाता है। 


. वस्तु के सामान्य धर्म को जानना "दर्शन कहलाता है, उस दर्शन को आच्छदि 


करे वाले कर्मं को "दर्शनावरणीय कर्म" कहते है । जैसे द्वारपाल के रोक देने ए 
राजा के दर्शन नहीं हो पाते। 


. जिस कर्म केद्वारा साता (सुख) ओर असाता (दुःख) का वेदन (अनुभव) हौ, ञे 


"वेदनीय कर्मं " कहते द, जैसे शहद लिपटी तलवार को चाटने से सुख ओर ४ 
कटने से दुःख होता है। 


. जिससे आत्मा मोहित (सत्‌ ओर असत्‌ के ज्ञान से शूत्य) हो जाय, उसे 'मोहनौव 


कर्मः कहते है । जैसे मदिरा पीने से मनुष्य बे-भान हो जाता है। 


. जिस कर्म के उदय से जीव चार गतियो भे रुका रहे, उसे “आयु कर्म" कहते ह। नैषं 


वेडी मे बंधने से अपराधी रुक जाता है, पराधीन हो जाता है। 


. जिस कर्म से आत्मा गति आदि नाना पर्यायो का अनुभव करे (शरीर आदि वने | 


जो जीव के अमूरतत्व गुण को प्रकट न होने दे) उसे “नाम कर्म" कहते ह । 
चित्रकार अनेक प्रकार के चित्र बनाता है। 


. जिस कर्म के उदय से जीव उच्च -नीच कुलो मे उत्पन्न हो, उसे “गोत्र कर्म' करहः 


है} जैसे कुम्भकार छोटे-वड़ वर्तन बनाता हे। 
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[क 


8. जिस कर्मं से दान, लाभ, भोग, उपभोग ओर वीर्य (शक्ति) में विघ्न उत्पन्न हो, उसे 
“अन्तराय कर्म" कहते है ! जैसे राजा की आज्ञा होने पर भी भंडारी दानप्राप्ति में 
बाधक होता है] 


8. कर्मो की 148 प्रकृतिर्या 
ज्ञानावरणीय की 5, दर्शनावरणीय की 9, वेदनीय की 2, मोहनीय की 28, 
आयु कर्म की 4, नामकर्म की 93 (103) गोत्रकर्म की 2, अन्तराय की 5 प्रकृतियां 
है। । 
बन्धके प्रकार 
बन्ध-मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय ओौर योग के निमित्त से आत्म- 
प्रदेशों मे हलचल होती है, तब जिस कषतर म आत्म-प्रदेश है, उसी कषतर मे रहे हुए अन्तानन्त 
कर्मयोग्य पुद्गलजीव के साथ बन्ध को प्राप्न होते है । जीव ओर कर्म का यह बन्ध ठीक 
वैसा ही होता है, जैसा दूध ओर पानी का, अगि ओर लोहपिण्ड का । बन्ध के चार भेद 
है- 1. प्रकृति बन्ध, 2. स्थिति बन्ध, 3. अनुभाग बन्ध ओौर 4. परदेश बन्ध । 
1. प्रकृति बन्ध जीव के द्वारा ग्रहण किए हुए कर्म-पुद्गलो मे भिन्न -भिन्न 
स्वभावो का होना । 
2. स्थिति बन्ध जीव के दवारा ग्रहण किए हुए कर्म-पुद्गलों मे जीव के साथ 
लगे रहने की काल-मर्यादा ] | 
3. अनुभाग बन्ध- इसे “अनुभाग बन्ध “रस बन्ध' भी कहते है । जीव के द्वारा 
रहण किए हुए "कर्म पुद्गलं" मे फल देने की न्यूनाधिक शक्ति। 
4. प्रदेश बन्ध जीव के साथ न्यूनाधिक परमाणु वाले कर्म-स्कन्धों का सम्बन्ध 


होना। 


चारो बन्धो का स्वरूप समञ्ाने के लिए मोदक (ल्द) का दुष्टान्त दिया 
जाता है- 


जैसे सोठ, पीपर, कालीिर्च आदि से बनाया हुआ लद्ू बायुनाशक होता है । 
पित्तनाशक ओर कफनाशक पदार्थौ से बनाया हुआ मोदक पित्त ओर कफनाशक होता 
है1 इसी प्रकार आत्मा द्वार ग्रहण किए हुए करम॑-पुद्गलों मे से किन्हींमे ज्ञान गुण को 
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आच्छादन करने की शक्ति होती है, किन्हीं मे दर्शन गुण, किन्हीं मँ मात्मा के अत 
गुण ओर किन्हीं मे अनन्त शक्ति को घात करने की शक्ति होती है। इस प्रकार मित्र 
भिन्न कर्म-पुद्गलों मे भिन्न-भिन्न प्रकार की प्रकृतियों का बन्ध होना प्रकृति वध 
कहलाता है । | 

कोई मोदक एक सप्ताह, कोई एक पक्ष, कोई एक मास तक प्रभावशाली एह्तारै 
इसके बाद ये विकृत हो जाते है । मोदको की काल-मर्यादां के समान कर्प की 
काल-मर्यादा होती है । इसी को “स्थिति बन्ध' कहते है । स्थिति पूर्ण होने पर कर्म आसा 
से पृथक्‌ हो जाते है । | | 

कोई मोदक रस मे अधिक मधुर होते है, तो कोई कम । कोई रस म अधिक 
होते है, तो कोई कम । इस प्रकार मोदकों मे रसों की न्यूनाधिकता होती है, उसी परक 
कुक कर्म-पुद्गलो ये अशुभ या शुभ एस अधिक ओर कुछ मे कम होता है। इपी परः 
कर्मो तीतर, तीव्रतर, तीतरतम ओर मन्द, मन्दर, मन्दतम शुभाशुभ ससो का वनधहेनः 
“स्स बन्धः है।  . | 

कोई मोदक परिणाम मे 20 ग्राम का, कोई 50 ग्राम्‌ का ओर कोई 100 प्रा 
होता है । इसी प्रकार भिन्न-भिन्न कर्म-पुद्गलों मे न्यूनाधिक प्रदेश होना। 

जीव संख्यात, असंख्यात ओर अनन्त प्रदेशों से बने हुए कार्मण स्कन्ध को ग्रहण 
नही करता, परन्तु अन॑तानन्त प्रदेश वाले स्कन्ध ग्रहण करता है । 

प्रकृति बन्ध ओर प्रदेश बन्ध तो योग के निमित्त से होते दँ ओर स्थिति बन्ध" 
अनुभाग बन्ध कषाय के निमित्त से होते है। 


कर्म बन्ध के कारण ओर फल 
1. ज्ञानावरणीय कर्म-छह प्रकार से बधता है । यथा- 

, 1.णाणपडिणीयनाए- ज्ञान ओौर ज्ञानी की प्रत्यनीकता (विरोध) केसे 
णाणणिण्हवणयाए- ज्ञान एवं ज्ञानदाता का अपलाप कले से। 3. णाणतराएण 
ज्ञान प्राप्र करने वाले को अन्तराय डालने (बाधक बनने) से। 4. णाणप्पओसेण- 
ज्ञान व ज्ञानी सेदरेष करने से, ज्ञान व ज्ञानी के दोष निकालने से। 5. णाणच्वासयणाए" 
ज्ञान व ज्ञानी की आशातना करने सै 6, णाणविसंवांयणाजोगेणं- ज्ञानी से विसवाद 
(वितण्डावाद) करने से। 
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इस कर्म का फल दस प्रकार का है~ 1. श्रोतेद्धिय का आवरण, 2. श्रोतेद्धिय से 
होने वाले विज्ञान का आवरण, 3. चक्षुइद्धिय का आवरण, 4. चक्षुइद्धिय से होने वाले 
विज्ञान का आवरण, 5. प्राणेद्धिय का आवरण, 6. प्राणेद्धिय से होने वाले विज्ञान का 
आवरण, 7. रसना इद्दरिव का आवरण, 8. रसना इद्धिय से होने बाले विज्ञान का आवरण, 
9. स्पनिन्रिय का आवरण ओर 10. स्पर्शं इद्धिय से होने वाले विज्ञान का आवरण। 


(2) दर्शनावरणीव कर्म- छः प्रकार से बन्धता है यथा- 


1. दर्शन ओर दर्शनी की प्रत्यनीकता (विरोध) करने से। 2. दर्शन एवं दर्शनी का 
अपलाप (लोप करने -द्ुपाने) करने से। 3. दर्शन प्राप्न करने वाले को अन्तराय डालने 
(वाधक वनने) से 4. दर्शन व दर्शनी से द्वेष कसे से, 5. दर्शन व दर्शनी की आशातना 
कले से ओर 6. दर्शनी से विसंवाद (वितण्डावाद) के से ? 

इस कर्म काफल नौ प्रकार काहै- 1. निद्रा, 2. निद्रानिद्रा, 3. प्रचला. 
4प्रचला- प्रचला, 5. स्त्वनागृद्धि, 6. चक्षुदर्शनावरण, 7. अचक्षुदर्शनावरण. 
8.-अवधितदर्शनावरण ओर 9. केवलदर्शनावरण। 

(3) वेदनीय कर्म-22 प्रकार से बंधता है एवं 16 प्रकार से भोगा जाता इ 
जिसके 2 भेद है- 1. सातावेदनीय कर्म, 2. असातावेदनीय कर्म 1 

सातावेदनीय कर्म दस प्रकार से बंधता है । 

1. पाणाणुकपयाए- वेइद्रिय, तेइद्दिय ओर चौरिन्दरिय जीवो पर अनुकम्पा (द्या) 
केरने से, 2.भूयाणुकंपयाए- वनस्पतिकाय के जीवों की अलुकम्पा करने से 3. 
जीवाणुकंपयाए-पंचेन्दिय जीवों की अनुकम्पा करने से, 4. सत्ताणुकतपयाए- 
ृथ्वीकायादि जीवों की अनुकम्पा करने से । (उपरोक्त प्राणो, भूतो. जीतो ओर सत्तो 
को) 5. दुःख नही चैने से, 6. शोक उत्पन्न नही कस से 7. नही रने, पीडित नही करन 
| 8. आंसू नह गिराने से, 9. नहं पीटने से ओर 10. परिताप (दुःख) उत्त नहीं कलने 

। | 

इस कर्म का फल आठ प्रकार का है- 1. मनोज्ञ शब्द, 2. मनोज्ञ रूप, > -मनोस 
गध, 4. मनोज्ञ रस , 5. मनोज्ञ स्पर्श, 6. इच्छित सुख, 7. अच्छे बचन ओर ६.शारीरिक 
सुख का प्राप होना। ५ 

असातावेदनीय कम~ बारह प्रकार से व॑धता है- 1. प्राण, भूत. जीव अ 
सत्वको दुःखदेन से 2. शोक कराने से 3. ञुराने से 4. आंसू गिराने से <, मारपीट कल 

6. परिताप उत्पतन करने से तथा 7. प्राण, भूत, जीव, सत्त्व की बत ५ 
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8 .बहुत शोक कराने से, 9. बहुत द्युराने से, 10. बहुत आंसू गिराने से 11. कू 
मारपीट करने से तथा 12. बहुत परिताप उत्पन्न कसे से। 
इसका फल आठ प्रकार का है- 1. अमनोज्ञ शब्द, 2. अमनोज्ञ रूप, 3.अगनोर 
गध, 4. अमनोज्ञ रस, 5. अमनोज्ञ स्पर्श, 6. मन का दुःख, 7. क्वन का दुःख, $, 
काया का दुःख। श 
(4) मोहनीय कार्य- छह प्रकार से बधता है 1. तीव्र क्रोध कलसे से 2. तीव्रम 
कसे से 3. तीव्र माया कसे से 4. तीव्र लोभ कने से 5. तीव्र दशन मोहनीय से ओर 6. 
तीव्र चारित्र मोहनीय से। 
यह कर्म अट्धाईस प्रकार से भोगा जाता है। 
इसके मुख्य दो भेद है- 1. दर्शन मोहनीय ओर 2. चाप्र मोहनीय । दर्शन मोहय 
के तीन भेद है- 1. मिथ्यात्व मोहनीय, 2. मिश्र मोहनीय, 3. सम्यक्त्व मोहनीय | चापर 
मोहनीय के भी दो भेद ै- कषाय मोहनीय ओर नोकषाय मोहनीय | कषाय मोहनीये 
सोलह भेद है- अनन्तानुबन्धी- 1. क्रोध, 2. मान, 3. माया ओर 4. लोभ। 
अप्रत्याख्यानी, 5. क्रोध, 6. मान, 7. माया ओर 8. लोभ प्रत्या्यानावरण-9 क्रोध 
10. मान 11. माया ओर 12. लोभ। संज्वलन-13. क्रोध, 14. मान, 15.पय 
ओर 16. लोभ। 
नोकषाय के नौ भेद है- 1. हास्य, 2. रति, 3. अरति, 4. भय, 5. शोकः, 
6 जुगुप्सा, 7. स्त्रीवेद, 8. पुरुषवेद ओर 9. नपुंसक वेद- ये सब मिलाकर अ्ाईस भेद 
हुए । 
1. अनन्तानुबन्धी क्रोध- जैसे पत्थर पर दरार पड़ने सै वह मिट नहीं सकती 
अथवा पर्वत के फटने से जो दरार होती है, उसका मिलना कठिन है, उसी प्रकार जो क्रोध 
शातन हो बह अनन्तातुब॑धी करोथ है । मान~ जैसे पत्थर का खम्भा नमता नरह वैरे ह 
जो मान दूर न हो, उसे अनन्तातुबंधी मान कहते है । माया- जैसे बिल्कुल दीम 
नांस की जड़ का टेढापन मिट नहीं सकता, उसी प्रकार जो माया अपिर हो, उत 
अनन्तानुंधी माया कहते है । लोभ- जैसे किरमिची रंग का चरूटना दुष्कर है, उसी प्रका 
जो लोभ छूट न सके, उसे अनन्तानुब॑धी लोभ कहते है । 
इस चौकड़ी वाला नरक गति मे उत्पतन होता है । स्थिति यावल्नीवन की है ओः 
सम्यक्त्व का घात करता है। 
2. अप्रत्याख्यानी क्रोध - पानी सूखने से तालाब मेँ जो दरार पड़ जाती है, वर 
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3. ब्रत्यघ्ज्यनरडर्या व्ल ङस र्द म {उचः << <अ ९4 < ५२ सहः 
भ ४५ 
रहती. उदः चज 1 ९९०९१ -५. 
ठता, इलः जः. =. =: उह्द = द = उ, उस रर ससे सह 
ह 
न ९१४ ५५६ 
भ्राच- उन =-= === द्य ठः ॥ # \ 
ह। मान- उतर = उन जा तनह लर सान क्छ दुकान ङ (सर्‌ रच र ५ 
॥ ॥ 3 १, 
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माया का गिटना कठिन न हो, उसे प्रत्याख्यानावरण माया फेरत र! लोभे रोपर मे 
काजल के समान जो लोभ थोड़ी कठिनाई से टे, उसे पत्यासूयानातरण सोभ चते ६ै। 
इससे मनुष्य गति का वंध होता है । स्थिति + महीने कती ए। भे शन्त रभम से पोत 
करती है| 
4. सेज्वलन- क्रोध- पानी मे खीची हुई लकीर फे २।१॥" शप हौ २।॥त तो ८६ 
है, उसे संज्वलन क्रोध कहते है । मान तिनके के साः०े त, ९114 शीपे ए ता नच, 
उसे संज्वलन मान कहते है । माया- नांस का छिह।न। रौ ९।२५।५ श ९।१॥ [१५ ५ 
सकता हे, उसी प्रकार माया निना विशेष श्रम के पूर ए ज, उद दत 114 पनत 
है। लोभ-हल्दी के रग के समान जो सहज द पू ५, तत २७4 सौ १ | 
इस चौकडी से देवगति का बन्ध होत। पै । प्रो +। .{) ५४[५ 4 111 (1, ।॥।१1 1१ ५ | 
माह की, माया की पन्द्रह दिन की ओर्‌ लौ" य) 21. (1 | ना; 11144 
चास्त्रिकाघात करती है (यह कपाय #। 4111. ८४५ # |) 
(5) आयुकर्म- सोलह प्रकार्‌ म थरः ¢ छी१ ता ५१५4 +) ५। 
नरकायु चार प्रकार से बधता ¢ 
1. पहाञारम्भ करने सै, ¢, 1111111|4111 "1.1 
3. मद्य-मांसि कामयन्‌ कल, 4, 1/4 ग: 
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तिर्यच आयुष्य चार प्रकार से बेधता है। .. 

1. माया करने से, 2. गृढु।माया कले से, 

3. असत्य बोलने से, 4. न्यूनाधिक नापने-तोलने से। 
मनुष्य का आयुष्य चार प्रकार से बंधता है- 

1. प्रकृति की भद्रता से, 2. प्रकृति की विनीतता से, 

3. दयाभाव रखने से ओर, 4. मद-मत्सर भावरहित होने से । 
देवता का आयुष्य चार प्रकार से बंधता है- 

1. सराग संयम पालने से, 2. देश संयम पालनेसे, 

3. बाल तपस्या करने से ओर, 4. अकाम निर्जरा करने से। 
आयुकर्म चार प्रकार से भोगा जाता है- 

1. नरकायु, 2. तिर्यचायु, 3. मनुष्याय ओर 4. देवायु। 

(6) नामकर्म आठ प्रकार से बंधता है ओर 28 प्रकार से भोगा जाता 

है। यह दो प्रकार काहै- 


1. शुभनामकर्म ओर 2. अशुभ नामकर्म। 
शुभ नामकर्म चार प्रकार से बेधता है- | | 

1~ काया की सरलता, ` 2- वचन की सरलता। 

3~ भावों की सरलता ओौर 4-~ विसंवाद रहितता से, 
यह चौदह प्रकार से भोगा जाता है- 


1. इष्ट शब्द, 2. इष्ट रूप, 3. इष्ट गंध, 4. इष्ट रस, 5. इष्ट स्पर्श, 6. इष्ट गति, 
7.इष्ट स्थिति, 8. इष्ट लावण्य,-9. इष्ट यशःकीर्ति, 10. इष्ट उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, 
पुरुषाकार-पराक्रम, 11. इष्ट स्वर, 12. कान्त स्वर, 13. प्रिय स्वर ओर 14. मनो 
स्वर्‌! । 

अशुभ नामकर्म चार प्रकार से बंधता है- 
1- काया की वक्रता (बांकापन) 2- वचन की वक्रता, 
3- भावो की वक्रता ओर 4- विसंवाद योगयुक्तता से। 
ये चौदह प्रकार से भोगा जाता है- 
1. अनिष्ट शब्द, 2. अनिष्ट रूप, 3, अनिष्ट गंध, 4. अनिष्ट रस, 5. अनिष्ट स्य, 
6. अनिष्ट गति, 7. अनिष्ट स्थिति, 8. अनिष्ट लावण्य, 9. अनिष्ट यक्षः कीर्ति, 10. 
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10.अनिष्ट उत्थान, कर्म॑, बल, वीर्य, पुरुषाकार पराक्रम, 11. हीन स्वर्‌, 12. दीन 
स्वर, 13. अनिष्ट स्वर ओर 14. अमनोज्ञ स्वरसे। ` 

(7) गोत्रकर्म- सोलह प्रकार से बधता है ओर सोलह प्रकार से भोगा जाता है। 
इसके दो भेद है- 

1. उच्च गोत्र ओर 2~ नीच गोत्र । 

1- उच्च गोत्र- आठ प्रकार से व॑धता है ओर आढ प्रकार से भोगा जाता है । 

1. जाति 2. कुल 3.बल 4.रूप 5. तप 6. श्रुत 7. लाभ, 8 . एश्वर्य । इनका मद 
(मण्ड) न कसे से उच्च गोत्र वधता है तथा पूर्वोक्त आट का मद न कले से जाति, 
कुल आदि आठ बोल श्रेष्ठ (उत्तम) रूप से भोगा जाता है। 

2- नीच गोत्र- आठ प्रकार से व॑धता है ओर आठ प्रकार से भोगा जाता है] 
1.दान, 2. लाभ, 3. भोग, 4. उपभोग 5. वीर्यं (शक्ति) मे अन्तराय (बाधा) डालने 
से अन्तरायकर्म धता है ओर इन पाचों की प्रापि नहीं होने पर भोगा जाता है। अर्थात्‌ 
प्रयल कले पर भी दान, लाभ आदि की प्राति नहीं होती । 


आठ कर्मं की स्थिति ओर आबाधाकाल # 
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भनानावरणीय, दर्शनावरणीय ओर अन्तराय की ज. स्थिति अन्तमुहूर्तं उ. 30 
करोडक्रोडी सागरोपम । अनाधाकाल उ. 3000 वष का। सातावेदनीय की ज, स्थिति 
2" समय की (इरियावहिया क्रिया की अपेक्षा) तथा 12 मुहूत (साम्परायिक की अपेक्षा) 
3. 15. क्रोडाक्रोडी सागरोपम की । अबाधाकाल डेढ हजार वर्ष का। असातावेदनीय 
कीज. स्थिति 1 सागरोपमके 7 भागर्ेसे तीन भाग ओर पत्योपम का असं., भाग कम 
उ. 30 क्रोडाक्रोडी सागरोपम की। अबाधाकाल 3000 वर्षं का। मोहनीय की ज. 
स्थिति अन्तसुहू्तं उ. 70 क्रोडाक्रोडी सागरोपम । अबाधाकाल उ. 7000 वर्ष का 
आयु करम नारकी तथा देवो की स्थिति ज. अतर्मुहूर्त अधिक 10 हजार वर्षं की, उत्कृष्ट 
1/3 करोड अधिक 3 पल्योपम की है। अनबाधाकाल नहीं । नाम ओर गोत्र कीज. 
स्थिति आठ मुहूर्तं की उ. 20 क्रोडाक्रोडी सागरोपम की ओर अबाधाकाल उ, 2000 
वरषकाहै।सभीकर्णकाज, अबाधाकाल अन्तरमहूर्त का है । 


नः कर्मबन्ध होने के प्रथमः समय से लेकर जब तक उस कर्म काउदयया 


उदीर्णा नह हती, पल्तु आत्मा मे सततरूप से स्थिर रहता है के . ५५ को 
अबाधाकाल कहते है। । ॥ 
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2. श्रावकजी के 21 गुण 


जिनेश्वर भगवंत के प्रियधर्मीं -दुदृधमीं उपासक मे नीचे लिखे 21 गुण हते हँ - 


1. 


2 
अ 
4 


श्रावकजी नव तत्व ओर्‌ पच्चीस क्रिया के जानकार होवे । 


. श्रावकजी धर्म आराधना मे देव मनुष्य तिर्यच किसी की सहायता की इच्छा नी क 


श्रावकजी धर्म पर दृढ रहँ । यदि कोई धर्म से डिगाना चाहे, तो डि नही । 


. श्रावकजी श्री जिन धर्म मे शंका नहीं करे, परदर्शन की इच्छा नही करे ओर की 


के फल मे सन्देह नहीं लावे । 

श्रावकजी सूत्र ओर अर्थं दोनों को प्राप्न करने वाले, ग्रहण कएने वलै, पू क! 
निश्चित करने वाले ओर रहस्य ज्ञान प्राप कएने वाले होवे 

श्राबकजी की धर्मरुचि इतनी गहरी हो कि जिसका प्रभाव, र्त ओर मास पहं 
नही, हड्धियों ओर मजा तक मे व्याप्त हो जाए । 

श्रावकजी निरग्रय-प्रवचन ही सार है, अर्थ है ओर परमार्थ है, रोष सभी बात, स 
वस्तुए्‌ ओर सभी संयोग अनर्थ है, देसी दृढ श्रद्धा रखें ओर धर्म-बन्धुआ 
मे चर्चा करे । | 

श्रावकजी कूड कपट, ठगाई, अन्याय, अनीति एवं अनाचार से दूर रह कर अपन 
जीवन एवं आजीविका को न्याय, नीति, सदाचार ओर धर्म-साधना वे 
निर्मल एवं स्वच्छ रखें । 

श्रावकजी दान के लिए अपने घर के द्वार खुले रख । 


 श्रावकजी प्रति मास दोनों पक्ष की अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा ओर अमावस्या, ९ 


प्रकार छह पोषध करे | 


 श्रावकजी के सदाचार की प्रतिष्ठा इतनी व्याप्र हो कि यदि वे धनसे भरे हुए भंड 


ओर महिलाओं के निवास - अंतःपुर (राजां के रनिवास म भी चत 
जाएं तो उन पर किसी प्रकार की शंका नहीं हो, उनका विश्वास हो। 


. श्रावकजी अपने व्रत नियमों का निर्दोष रीति से पालन करे । . 
 श्रावकजी श्रमण ~ निरग्रथों को भक्तिपूर्वक निर्दोष आहारादि का दान क| 
 श्रावकजी धर्मं का प्रचार करं । वक्तव्य, लेखन, भाषण आदि से धर्मं की वृदधि क| 
. श्रावकजी अल्प इच्छा वाले होवें । लोभ को वश मेँ रखें | 

. श्रावकजी अल्प आरम्भ वाले हों | 
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17. श्रावकजी प्रतिदिन तीन मनोरथ का चिन्तन करे एवं चौदह नियमो को धारण करे | 
18. श्रावकजी गुणवान साधु, साध्वी, श्रावक ओर्‌ श्राविका की प्रशंसा करे । 
19. श्रावकजी उभयकाल प्रतिक्रमण करे । 
20. श्रावकजी साधर्मीं भाई-बहिनों की सहायता करे । 
21. श्रावकजी नित्य सामायिक करे, धर्मोपदेश सुने । 
(भगवती सूत्र श. 2 उ.5.) 
3. ज्ञान घटने के बोल 
(1) आलस्य करे तो ज्ञान घटे। 
(2) निद्रा अधिक लेवें तो ज्ञान घटे। 
(3) क्लेश करं तो ज्ञान घटे। 
(4) शोक करं तो ज्ञान घटे। 
(5) चिन्ता अधिक करे तो ज्ञान घटे। 
(6) शरीर म तेग अधिक रहे तो ज्ञान घटे । 
(7) वुटुम्ब परिवार के मोह मे दूना रहे तो ज्ञान घटे । 
4. ज्ञान बद्ने के बोल 
) -उद्यमकरे तोज्ञान बदे। 
(2) निद्रातजेतो ज्ञान बढे। 
) ऊनोदरीतपकरे तो ज्ञान बदे। 
) अल्प बोले तो ज्ञान बे । 
) पंडित पुरुषों की संगति करे तो ज्ञान बदे । 
) विनय करे तो ज्ञान बदे। 
7) माया कपट रहित तप करे तो ज्ञान बढे | 
) संसार असार जाने तो ज्ञान बदे । 
) सीखे हुए ज्ञान को बारम्बार चितारे तों ज्ञान ढे । 
0 
1 


(43) „~ 
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कथा विभाग 
1. भगवान्‌ मल्लिनाथ 
जन्म स्थान : मिथिला 


पिता : कुभराजा 
माता प्रभावती | 
जन्मतिथि : मार्गशीर्षं शुक्ल 11 


दिक्षातिथि : मार्गशीर्षं शुक्ल 11 

केवलज्ञान : मार्गशीर्ष शुक्ल 11 

शिष्यसम्पदा : चालीस हजार श्रमण : पचपन हजार श्रमणी 

चिन्ह , : कलश 

निर्वाणतिथि : मार्गं शीर्षं शुक्ल 12 

जैन धर्म का मूल सिद्धान्त है, आत्मा कौ अनन्तशक्तियों मे विश्वास कना ओः उन 
विकसित करने का प्रयत्न करते रहना । चाहे कोई स्त्री हो, या पुरुष, आरव हो या अना 
उच्च वर्णं का हो, या निम्नवर्णं का, जो साधना करेगा, वह निश्चय ही सिद्धि पाएगा ओ 
आत्मा की अनन्त विभूतियों को प्राप्न करेगा, इस सिद्धान्त का साक्षात्‌ उदाहर ह, 
उत्नीसवें तीर्थकर भगवती मल्ली ! स्त्री रूप मेँ जन्म्‌ लेकर भी वे तीर्थकर करे ओर 
अगणित प्राणियों को धर्म का प्रतिबोध दिया । | । 

परभु मल्ली-स्त्री क्यों हुए ? इसका उत्तर जैन धर्म का अटल कर्म सिद्धान्त ठता है। 
उनके विगत जीवन से ही तीरथकरत्व ओर स्त्रीत्व इन दोनो पर्न का उतत मिलता । 

अमृत मे जहर (तप मे कपट) 

अपर महाविदेह की वीतशोका नगरी मेँ एक "बल नाम का धर्मात्मा राजा 0 
आकृति से वह मानव था, किंतु गुणों मे वह देवता ही था । बड़ा सरल, विनप्र सवी 
ओर दयालु बल राजा के एक पुत्र था -राजा ने उसका नाम महाबल रखा । 

महाबल के छह राजकुमार घनिष्ठ मित्र थे । छहों पित्रो के नाम धे - अचल, ( 
पूरण, वसु, वैश्रवण ओर अभिचन्द्र। बचपन से ही वे गुरुकुल मे साथ मे खेल-कूद, ४ 
रहते, साथ खाते-पीते 1* ` । । | 

महाबल राजा बना, उधर छो मित्र भी क्रमशः अपने-अपने राज्य के कर्णधार ९" 
किंतु फिर भी मित्रता का सूत्र ज्यो-का-त्यों जुड़ा रहा । प्रौढ़ अवस्था आने पर महाच्त 
को वैराग्य हुआ - संसार त्यागकर दीक्षा लेने का विचार किया । छहो मित्रौ को उ 


न 


हज | 
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अपना विचार बताया, तो वे बोल पड़े - ˆ“ जिस पथ पर एक चलेगा, उस पर सब 
चतेगे, एक के लिए सन ओर सबके लिए एक, यही हमारी मित्रता का अटल सिद्धान्त 
है । संसार के आनन्द - उपभोग मे हम साथ रहे है तो आत्म कल्याण करने मे भी साथ 
ही रहेगे ।'' 
इस प्रकार सबने दृढ निश्चय किया ओर महाबल तथा छो मित्र धर्मघोष नाम के मुनि 
के पास दीक्षित हो गए । दीक्षा लेने के नाद सातो मुनियों ने विचार किया - “ˆ हम अब 
तक साथ-साथ रहते आए है, प्रत्येक कार्य सातो मिलकर करते रहे है तो अब धर्म 
साधना, तपश्चरण. आदि भी एक समान ओर एक साथ करना चाहिए ।'' सबने इस 
निश्चय के अनुसार तपस्या प्रारम्भ कर दी । 
महाबल मुनि के मन मे विचार उठा - ““ सभी मित्र यदि समान तप करेगे तो फिर मेरी 
उसमे विशेषता क्या रहेगी ? मुदे कुक विशेष तप करना चाहिए, किंतु कैसे ? सबने एक 
समान तप करने का निश्चय किया है यदि मँ अधिक तप का पच्चखाण करूंगा तोवे भी 
करगे... ।'' इस प्रकार मुनि महाबल के मन मं कुछ "विशेषता' की भावना जाग गई। 
मित्रता समानता की भूमि पर चलती है, विशेषता की भावना आई कि मित्रता मे धोखा 
ओर कपट के गड पड़ जाते है | 
सात मुनियों ने उपवास किया,छह तो पारणा की भिक्षा लेने गए, महाबल मुनि 
सुपचाप बैठे रहे । मुनि आए, उन्हं पारणा करने के लिए निमन्त्रण किया तो नोले- 
आज मँ पारणा नहीं करेगा ।'” साथी मुनि चकित होकर बोले- “आप पहले हमे 
कहते, हम भी नहीं कते... हमारा तो संकल्प है साथ-साथ तप करना । 
मुनि महाल उन्हे मीटी भाषा में समञ्ाते- "नही, तुम पारणा करो, मेरे लिये मत 
रुको, भिक्षा ले आए हो तो इसका उपयोग करना ही पडेगा ।'" 
साथी मुनि मन-मसोस कर्‌ रह जाते, आखिर बड़े के. नाते उनका आदेश भी शिसेधार्य 
करना पडता | 
मुनि महाबल अपन ज्येष्ठता ओर चतुरता के कारण इस प्रकार छिपाकर ~ कपर 
करके तपःसाधना की प्रतिस्पर्धा मेँ मित्रो से आगे बते चले गए । कितु कपट 
आखिर पाप है,चाहे वह तप के लिए किया जाय अथवा भोग के लिए ! चाहे मुनिहो, 
वा गृहस्थ | कपट ओर वह भी यित्री के साथ, कितना अनर्थकारी होता है, मुनि 
बल जानते थे, पर्‌ तप के द्वारा विशिष्टता प्राप्त कसे के लोभ मेँ उनकी भावना, 
का ज्ञान, गलत दिशा मे मुड गया । अमृत से भरे कलश मे जहर मिल गया । 
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मुनि महाबल के बेला कसे पर साथी मुनि भी बेला कर लेते, तो महाबल मुनि उन 
कैसे भी फुसलाकर पारणा करवा देते ओर स्वयं तेला कर लेते । इस प्रकार तपप्यापे 
प्रतिस्पर्धा के साथ आगे बदृते । कठोर से कठोर ओर दीर्धकालीन तपस्या, प्रतिमा ओ 
अभिग्रह आदि करके इस जन्म्‌ मे महाबल मुनि ने तीर्थकर गोत्र का उपार्जन भी किया ते 
तप मे मायाचार्‌ के कारण स्त्री वेद का बन्धन भी । अन्तिम समय ये अनशन आदि कै 
दरार समाधि मरण प्राप कर सातो मुनि वैजयंत नामक अनुत्तर विमान~ स्वर्ग मे गए 

नि नि 

मिथिला नगरी म उन दिनों इक्ष्वाकुवंश राजा कुंभ का राज्य था । महारानी प्रभावती 
रूप-शील ओर बुद्धि मँ राज्यलक्ष्मी" की भाति मानी जाती थीं । महाबल मुनि कौ 
आत्मा रानी प्रभावती के गर्भ॑ मे आई ओर उन्होने एक अद्वितीय तेज सम्पन्न कन्याकेसरूप 
मे जन्म्‌ लिया | रानी को "पुष्पमाला" पर सोने का दोहद हुभा था } इस कारण कन्या का 
नाम रखा गया मल्लीकुमारी । । 

मल्लीकुमारी अद्भुत लावण्य, रूप, तेज ओर प्रतिभा से युक्त थी । चंपक लता कौ 
भाँति ज्यो-ज्यो अवस्था को प्राप्त होती, उसकी मनोहारी सुषमा ओर अधिक निखरी 
जाती । लोग उसे देखकर रति, ओर उर्वशी का वर्णन भूल जाते । ४ 

मल्लीकुमारी के अद्वितीय रूप-लावण्य की चर्चा भरत खण्ड के कौन-कौन मे 

होने लगी थी | बडे-बडे राजाओं के अन्तःपुर इस चर्चा से गरम थे कि इस समय म यदि 
कोई परम सुन्दयी स्त्री है, तो वह है मल्लीकुमारी । एक आश्चर्यजनक घटना घटीकि 
एक साथ छह पराक्रमी राजाओं के दूत मल्लीकुमारी की याचना कसे मिथिला क 
दरबार मे पर्हुच गष । त 

सर्वप्रथम साकेतपुर के राजा प्रतिबुद्धि का दूत कुंभराजा के दर्नार मे पर्चा अ 
अभिवादन के साथ अपने राजा की बल.कीर्ति, वैभव आदि का बखान करते हुए निवेदन 
किया - 

““ महाराज ! हमारे महाराज ने आपकी कन्यारत्न -मल्लीक्रुमारी को अपे अन्तिः 
की शोभा बढाने के लिए नम्र याचना की है ! यह सम्बन्ध जुड़ जाने से हम दोनी राज्यो 
नीच घनिष्ठ मैत्री सम्बन्ध भी स्थापित हो जाए} '' ॥ 

राजा कुंभ को यह याचना बहुत बुरी लगी । वे बोले ~ ““ तुम्हार राजा अपन ८ 
मिंयामिद् वन रहा है ? कहँ इनदर ओर चक्रवर्तियो को भी दुर्लभ मेरी कन्या 
तुम्हारा राजा ! जाओ ! अपने स्वामी को कहो, सद्बुद्धि से काम ले, अपने वल वभः 
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के अनुरूप ही किसी अन्य राजकुमारी की प्रार्थना करे, मल्लीकुमारी को प्राप्र करने का 
स्वप्न न देखे ।'' । 
दूत उदास-निराश हुआ लौट गया । इधर थोडे ही समय बाद चंपापुरी के राजा 
चन््रच्छाय का दूत कुथ राजा की सभा मे पर्हंचा ओर मल्लीकुमारी के लिए अपने राजा 
की प्रार्थना प्रस्तुत की । कुभराजा ने भी वही दो टूक जवाब दिया, दूत खिसिया कर लौट 
गया । इसी प्रकार्‌ श्रावस्ती के राजा रुक्मि, वाराणसी के शंख, हस्तिनापुर के अदीन शत्र 
ओर कापिल्यपुर्‌ के राजा जितशत्नु के दूत भी वहाँ पटहुंचे। कुथ राजा दूतो की बाते सुनते- 
मुनते परेशान हो गया, उसने सभी दूतो को एक ही जवाब दिया- “ मल्लीकुमारी की 
इच्छा करने से पहले वे अपना सामर्थ्य देख ले ओर किसी अन्य राजकुमारी की प्रार्थना 
करं ।'' 
राजाओं ने जब कभराजा का कड़ा ओर दो रूक उत्तर सुना तो उनका अहंकार 
फुफकारने लगा । वे अपमान का बदला लेने ओर मल्लीकरुमासी को प्राप्त करने की जिद्‌ 
ठान कर अलग-अलग दिशाओं से मिथिला पर चढाई करने आ गये । मिथिला चारों 
ओर से धिर गयी । युद्ध के नगाडे बजने लगे । 
अचानक आक्रमण से कुभराजा बहुत चितित हुआ । बाहर से किसी मित्र राजा का 
सहयोग भी नहीं मिल सकता था ओर एक साथ छह शत्रु राजाओं का सामना करने का 
बल भी उसके पास नहीं था । पिता की यह दुर्चिता मल्लीकुमारी को भी असह्य हो गई। 
उसने कहा- “पिताजी ! जहाँ बल से काम न चलता हो, वहाँ क्या करना चाहिए ?'" 
बेटी ! वहाँ छल से काम निकाला जाता है, पर वह भी मुदे नहीं सूच रहा है । पर 
कोई बात नहीं! मँ आखिरी दम तक लङ्गा ओर तुम्हारी रक्षा कर्गा । '" 
मल्लीकुमारी ने कहा- “^ पिताजी ! इस छोटी-सी बात के लिए हजासे वीरौ का सक्त 
बहाना, कोई समञ्ञदारी नहीं है । आप मेरी बात मानिए, ओर छो राजाओं को मेरे 
सम्बन्ध के लिए निमन्त्रित कर लीजिए ।'' 
ऊुभरजा अवाक्‌ - सा सुनता रहा ~ ^“ बेटी ! यह क्या कह रही हो ? समस्या 
सुल्ाने के बजाय अधिक उलञ्च जाएगी ! राजनीति छल से चलती ह , किन्तु छल का 
परिणाम कभी-कभी बड़ा भयंकर आता है । '" 
मल्लीकुमारी ने धीरज बैधाते हुए कहा - ““ पिताजी ! एेसा नहीं होगा । मै छल नहीं, 
प से जीरगी, मैने सब योजना पहले से ही तैयार कर ली है । अशोकवाटिका 
पन जो मोहनगृह बनवाया है, जिसमे छह सुन्दर गर्भगृह (कमरे) है, उनके बीच मे 
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(मध्य भागमे) सोने की जाली लगी है ओर उस जाली के भीतर जो स्वर्ण -एलमय मे 
दिव्य प्रतिमा (पुतली) बनवाई है वह किस लिए ! वह इसी आपत्ति का निवारण केके 
लिए है। मेरी सन योजना है, मुञ्चे सब विधि मालूम है, आप अपने मत्री को भेजिए ओ 
उन्हे उस मोहनगृह मे निवास करने के लिए सूचना दीजिए 1" 

पुत्री की विलक्षण बुद्धि ओर दूरदर्ितापूर्ण चातुरी को देखकर राजा स्तम्भित एह 
गया। मल्लीकुमारी के कथनानुसार राजा ने छहों राजाओं को मोहनगृह मे हस दिया, 
नगर की घेरे नन्दी खत्म हो गई । 

- छह राजा अलग-अलग गर्भ -गृहो मे आकर ठहर गए । जाली के उस पार्‌ मध्य 
भाग मे मल्लीकुमारी की दिव्य प्रतिमा मणियोँ के प्रकाश ये जगमगा रही थी | एूषालग 
रहा था, मल्लीकुमारी सामने खडी मुस्कुरा रही है, उसकी आंखों से स्नेह का अमृत बरस 
रहा है, हौठ अभी - अभी हिलने को है । एक टक देखते रहं, अभी कुछ नोलेगी । 

एक गुप मार्ग से मल्लीकरुमारी प्रतिमा के पीछे जाकर खडी हो गई । धीर से उषे 
प्रतिमा के मस्तक पर कमल की आकृति का बना हुआ मुकुर (ढक्कन) खोला | ठक्कन 
खुलते ही भयंकर दर्ग उछलने लगी । जैसे सांप आदि के सुदा कलेवर सड एे हं 
मल-मूत्र की भयंकर संध फैल रही हो , उससे भी हजार गुनी अधिक तीतर, दर्गध उठ 
लगी । राजाओं का दम घुटने लगा ! अब तक जो एक टक मल्लीकुमारी की प्रतिमा को 
निहार रहे थे, वे सहसा घबरा गये, कपड़ो से नाक-ुंह बन्द करके इधर-उधर भागौ 
लगे, पर देखा, दरवाजे तो पहले से ही बन्द है , अब भीतर-ही-भीतर उनका दम पुट 
लगा, भयंकर घबराहट ओर छटपटाहट मच गई । तभी मल्लीकुमारी ने सामने आका 
पुकारा- “ आप तो अत्यन्त प्रेम व स्नेह के साथ मुदे देख रहेथेन ? अन क्या हो गया! 
क्या मै अच्छी नहीं लग रही हँ ? । 9 

मल्लीकुमारी का यह तीखा व्यंग्य राजाओं के हृदय मेँ तीर-सा चुभ गया । पए र 
क्या, आज बुरी तरह फस गए थे । वे बोले - “ˆ देवानुप्रिये ! तुम्हारा रूप तो अद्वितीय ह, 
जीवन भर देखते रहने से आंखे तृ नही होगी ! कितु यह भयंकर दुर्म कहा सेआर््ह 
हे ! इसी से हमारा सिर फटा जा रहा है, यह दुर्ग असह्य हे ।'` ह 

मल्लीकरुमारी ने कहा- *“ जिस देह के रूप को देखते-देखते आपकौ आं नह 
अधघाती थी, भरि की तरह जिस देह पुष्प पर्‌ आपका मन मुग्ध हो रहा था, वह दध ॥ 
उसी देह की है। इस सुन्दर ओर मनोहः प्रतीत होने वाली त्वचा के भीतर यह गंदगी चिप 
है, क्या आपको नहीं मालूम?'' 
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जां ने घवराकर्‌ कहा ~ “ राजकुमारी ! पहले हमे बाहर निकलने दो, फिर्‌ तुम 
यह सब रहस्य हमं समद्ाना ।'' 

तभी गर्भगृहो के दरवाजे खुल गए, छहों राजा नाहर आ गए ओर दीन भावों से 
पएजित की भांति मल्लीकरुमारी की तरफ देखने लगे । 

मल्लीकरुमारी ने बताया ~ “ जो स्वादिष्ट ओर मधुर सुगंधित भोजन मै इस उदर मे 
डालती थी, उसी मे का एक ग्रास भोजन प्रतिदिन इस पुतली मे डाला जाता था । किन्तु 
उन स्वादिष्ट पुद्गलो की यह परिणति आज इतनी दर्गधमय बन गई है, कि उसकी गन्ध से 
भी आपका सिर फटा जा रहा है । क्या आप नहीं सोचते कि इस देह(उदर) की भी वही 
दशा होती, यदि इसमे से भी कहीं निर्गमन न होता । मानव का यह देह भी उतना ही 
अशुचिमय, दुर्ग्धमय हे । उस मल-मूत्र-अशुचि के ऊपर यह मेरी चमड़ी का आवरण 
है, यदि इसे हटा दिया जाय तो आप इस तन से भी उसी प्रकार घृणा करेगे, जिस प्रकार 
इस दुर्गन्ध से कर रहे है । "` | 

मट्लीकुमारी की मर्मभेदी वाणी सुनकर राजाओं का अन्तर विवेक जगने लगा । 
भगवती ने आगे कहा ~ ““ हे देवानु प्रियो ! आप किस नश्वर ओर अशुचिमय रूप पर 
प हो हेहै ? यह मलमूत्र का भण्डार शरीर क्या कभी पवित्र ओर सुन्दर हो सकता 
है, यहो तो केवल सुन्दरता की श्राति ह , इस श्राति को दूर्‌ हटाइये । अपने वास्तविक रूप 
को समए! अपन ज्योतिर्मय अनन्त आनन्दमय, परम शुद्ध आत्मा का दर्शन कीनि 
आप भूल गए ह , विगत जन्म (अवसे तीसरे जन्म मे) हम सातो घनिष्ठ मित्र थे, हम 
वाथि-साथ दीक्षित हुए, साथ-साथ तपस्या की ओर साथ ही अन्तिम अनशन कर देह 
प्वाग कर स्वग भ गए । मैने आप लोगों के साथ कपट किया था, इसलिषए इस जन्म मे 
सी वेद मिला है, पर कोई बात नही , हमे इस वेद भावना (अवेदी दशा) को ही मिटाकर्‌ 
वीतराग पद प्राप्त करना है, आत्मा के परम विशुद्ध स्वरूप मे रमण कटा है । ' 

भगवती मल्ली के उद्नोधन से राजाओं के अंतर चक्षु खुल गए । घने 9 सै 
निकलकर जैसे वे किसी प्रकाश पुज के सामने खडे हो गए । चिंतन करते-करते उन्हं भी 
जति-स्मरण (पूरव जन्म की स्मृति) ज्ञान हुआ अपना पूर्वं सम्बन्ध देखा । अब तो 
पश्चात्ताप कस्ते हुए सभी राजा भगवती के चरणो मेँ लुक गएशक्षमा गकर बोले- 
भवहमम्या करं ? कैसे इन दुःसंचित कर्म से अपने को मुक्त करे ?'' त 

` भगवती ने कहा-'“ यदि आपके मन मे विरक्ति जगी है, तो जाइये अपने राज्य म, 

एज्य आदि की व्यवस्था कर संसार त्याग कै लिए स्वयं को तैयार कीजिए । 7 भी 


जेन संस्कार पाठ्यक्रम भाग-5 


(49) ~ 


1, 


शीघ्र ही दीक्षा लगी, आपको भी.वही पथ अपनाना है ओर्‌ अपनी पुरानी मेरी का 
उपसंहार इसी भव मे करना हे | 

राजा कुभ, अमात्य, सेनापति आदि सभी तब तक अशोक वाटिका मे पच मए 
भगवती का उद्बोधन जिसने भी सुना, उसी का हदय वैराग्य से आप्लावित हो गया ! 
सभी राजा अपनी राजधानियो मे गये । भगवती मल्ली ने पिताजी को दीक्षा का संकल्प 
बताया, वर्षी दान दिया ओर अन्त मेँ तीन सौ स्त्रियो तथा तीन सौ पुरुषों के साथ संयम्‌ 
पथ स्वीकार किया । 

भगवती मल्ली ने जिस दिन दीक्षा ग्रहण की, उसी दिन उन्हे केवल ज्ञान प्रप्र हो गया। 
प्रथम देशना मे असंख्य देव-असुर-मानव उपस्थित हुए । वे छह राजा भी प्रभु की 
देशना सुनने आये ओर पूर्व-संकल्प के अनुसार मुनि धर्म स्वीकार कर कटो तपःसाधना 
कर ज्ञान- दर्शन प्राघ्र करके यावत्‌ सिद्ध हुए । 

- प्रभु मल्ली ने कुल पचपन हजार वर्ष की आयु भोग कर चैत्र मास के शुक्त पक्ष 
चौथ मे अर्ुरत्रि के समय पंच सौ साध्वियो ओर पांच सौ साधुओं के साथ निर्जल 
एक मास के अनशन पूर्वक अधाति कर्मो के क्षीण होने पर सिद्ध हुए । 

इस प्रकार प्रभु मल्ली का जीवन ओजस्वी, तेजस्वी -ओौर वर्चस्वी था । उनका 
व्यक्तित्व अनूढा ओर कर्त्त अद्भुत था | 
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2. महासती अजना 


परिचय ~ महेनद्रनगर के राजा महेन्द्र की रूपवती, गुणवती कन्या का नाम अंजना 
था। जब वह यौवनावस्था को प्राप्त हुई तब राजा को वर खोजने की चिन्ता हुई । मन्त्रय 
ने सैकड़ों - हजारों विद्याधर युवकों का पर्चिय दिया, उनके चित्र दिखाए पर अंजना 
माता-पिता की लाडली थी अतः वे अच्छे परिवार मे ही अपनी पुत्री व्याहना चाहते थे। 
इसलिए राजा महेन्द्र ने अभी तक एक भी कुमार का चयन नहीं किया था । 

कुमार का परिचय - एक मत्री ने राजा हिरण्यांभ के पुत्र विद्युत्प्रभ' ओर राजा 
प्रहलाद के पुत्र पवनंजय' के पट-चित्र दिखलाए । राजा को ये दोनों कुमार ठीक लगे। 
उन्होने मत्री से उनकी विशेषतां पूछ । मन्त्री ने कहा - ““ दोनो कुमार बड़े ही सुन्दर, 
हृष्ट-पुष्ट शरीर वाले भौर बहोत्तर कलाओं मेँ निष्णात है, किंतु नैमित्तकों ने बताया है 
कि विदयुत््रभ तो युवावस्था मेँ ही प्व्रजित होकर मोक्ष प्राप्त कर्‌ लेगा ।'” प्रधान ने पुनः 
कहा कि - ˆ राजन ! पवनंजय गुणवान है, घराना भी ऊँचा है ओर लम्बी आयु लेकर 
आए हे अतः हमारी अंजना उनके साथ सुखयूर्वक जीवन व्यतीत करेगी । 

तब राजा ने पवनंजय के साथ अंजना की सगाई तय कर्‌ दी । 

पवनजय का आना ~ एक दिन पवनंजय को विचार आया ~ ^“ जिसके साथ मुद्ध 
पूरा जीवन विताना है, मै देखू तो सही कि उसका वाणी-व्यवहार कैसा है? ' विचार 
कर्‌, विद्या के बल से उड़कर तथा अदृश्य होकर, पवनंजय अपने मित्र के साथ अंजना के 
महलमे पहुचे । 

अंजना अपनी सहेलियों के साथ बैठी हुई थी । उस समय मिश्रिका नामक सहेली कह 
रहौ थ -“"विदुयुत्प्रभ के सामने पवनंजय कुछ नहीं है । वह कैसा गुणवान ओर धार्मिक 
संस्कारौ वाला है ?'' तब दूसरी सहेली बसंतमाला ने उततर दिया ~ वह दीक्षा धारण कर 
अल्पायु मे ही मोक्ष प्राप्न कर लेगा अर्थात्‌ आयु पूर्ण कर लेगा, अतः उससे विवाह करने 
प्र तो अधिकांश जीवन वैधव्य मे रहना पड़ेगा !'" 

इस पर मिश्रिका नोली-** नमक की कई गुनी मात्रा भी एक मिश्री की डली के बराबर 
मिठास नहीं दे सकती । विद्यु्परभजी यदि दीक्षा ले लँ ओर उनके विना भी रहना पडे तो 
जीवन धर्मध्यान मेँ ही बीतेगा 

अजना ने यह सब सुनकर लज्नावश पवनंजय का पक्ष नहीं लिया । पवनंजयने सोचा 
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~ "“ इसका मेरे से अधिक स्नेह दूसरे पुरुष पर है, तभी यह चुपचाप बैठी रही ।'' इपतिए 
वे बहुत क्रुद्ध हुए ओर शादी होने पर भी. अंजना से नात तके नहीं कसे का निश्चय क 
लिया । 
क्रोध-ही-क्रोध मे वे अंजना को चस्तरिहीन समञ्लने लगे । विवाह हुए, बहुत वर्प वीत 
गए मगर पवनजय अंजना के महल मे नहीं गये | 
ध्वं का समय ~ पवित्र हदय देसे जूठे आरोप को कैसे सह सकता था ? किन 
आखिर अंजना सती स्त्री थी । उसे माता-पिता से सुन्दर संस्कार मिले थे । उन सुसंस्कारं 
ने उसे खूब धीरज बंधाया । उसने तनिक भी हिम्मत न हारी । मन-ही-मन पति का भला 
ही चाहती | नमस्कार सूत्र का स्मरण आदि धर्मध्यान करती हुई वह समय व्यतीत कती 
थी । इस तरह बारह वर्ष बीत गरए्‌। 
मन बदला- पवनकुमार अपना अधिक समय राज्य के काप-काज मँ अथवा युद्ध 
मँ व्यतीत करते थे । युद्ध के मैदान मेँ लड्ना उन खेल मालूम होता था । एक वार उन 
किसी दुश्मन पर चढ़ाई करनी पड़ी । सेना हवा की तरह आगे बढती जा रही धी । रात होमे 
पर सेना ने पड़ाव डाल दिया । पवनंजय एक पेड क नीचे सोये, पर उन्हँ नीद नही आरी 
थी । पवनंजय जिस पेड़ के नीचे सोये थे, उस पर एक घोसला था । चकवा-चकवी 
आनन्द कर्‌ रहे धे । थोडी देर बाद चकवा उड़ने लगा ! चकवी ने अपने पंखों से उसे रेकन 
कौ बहुत कोशिश की । लेकिन चकवा नहीं माना, वह निर्दय होकर उड्‌ गया। चकवी क 
बहुत दुःख हुभआ ओर वह अपने पंख फडफडने लगी । करुण स्वर कने लगी । 
चकवी की यह हालत देखकर पवनंजय सोचने लगे-““ इस चकवी को पति का 
वियोग इतना कचोर रहा है तो बेचारी अंजना की क्या हालत होगी, जिसे मैने वाह वप 
से त्याग रखा है । क्या वह मेरे लिए नहीं रोती होगी ? हाय । क्या यँ एक पक्षी से भौ गया 
नीताहं "' | [त 
पवन का प्रवेश - उसी समय पवन ने अपने मित्र को जगाया । रातो-रात अजना 
पास जाने का प्रबन्ध किया । एक ओर सुबह दुश्मन पर सेना ले जाकर हमला कए धा 
ओर दूसरी ओर पत्नी का प्रेम जीतना था । पवन अपने मित्र के साथ विमानं उड 
अंजना के महल के पास पहुंचा | मित्र को नीचे वगीचे यें विठा कर महल मे परण ए । 
अंजना की पति भक्ति - उस समय सव लोग गादी नीद मेँ सो रहे धे । मगर अजन 
उस वक्त भी भगवान का ध्यान कर्‌ रही थी । दासी ने आकर उसे समाचार दिया- 
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राजकुमार पवनंजय पधार रहे है ।* यह सुनते ही अंजना घबरा गई । उसके मन मे अनेक 
तरह के अनिष्ट विचार आने लगे । इतने मे पवनकुमार पास मे आ परहंचे ! उनके चेहरे पर 
स्नेह ओर्‌ प्रसन्नता का भाव देखकर अंजना आश्वस्त हुई । उसके सूखे चेहरे पर आनन्द 
उकछलने लगा । आंखो से प्रेम के आंसू बह निकले। उसका गला रुध गया । पवनंजय के 
आने पर वह सत्कार करने के लिए एक भी शब्द न बोल सकी । चुपचाप वह पति के 
चरणो मे गिर पड़ी । आंखों से गिरने वाले ओंसुओं से उसने पति के पैर धोये । 
पवनंजय ने अंजना को खड़ा किया । कहने लगे - ^“ अंजना । त्‌ देवी है । मेरे जैसे 
अन्यायी पति के दोषो को भी तू भूल गई । वास्तव मेँ तेरी पतिभक्ति धन्य है ।'* 
रुधे हुए कंठ से अंजना बोली - नाथ ! एेसा मत कहिए । यह तो मेरे ही कमो का दोष 
है । इसमे आप क्या कएते ? आज मेरे जीवन मे आनन्द का दिन है जो मुञ्चे आप अपने 
चरणो मे स्थान दे रहे है । 
दोनों एक दूसरे के दोषों को भूल गए । सुबह होते ही पवनंजय को सेना के पास 
पहुंचना था । अंजना ने उन्हे कर्तव्यपालन से नहीं रोका । जाते समय यादगार के रूपमे 
पवनंजय ने अंजना को अपने हाथ की नामाकित अंगूढी दी । अंजना ने भरे हदय से 
पवनंजय को विदाई दी । 
कलंक - पवनंजय उस रात अंजना से मिले रै, यह किसी को मालूम नहीं था । 
अजना गर्भवती हो गई । रुक महीने नीत गए । सासु को अंजना के गर्भवती होने का पता 
चला । उसके मन मेँ सन्देह हुआ -- पवन ने बारह वर्ष से अंजना को त्याग रखा है । फिर 
अंजना गर्भवती कैसे हो गई ? अंजना ने पवनकरुमार की दी हुई नामांकित अंगूठी नतलाई। 
सच्ची-सच्ची घटना कही। मगर सासु को विश्वास नहीं आया । सारे नगर मे बात फल 
गई । निर्दोष अंजना के माथे पर कलंक का टीका लग गया । सास-ससुर मे उसे षर से 
निकाल दिया | 
बेचारी अंजना अपने माँ-बाप के घर पहुंची । मगर मां-बाप > उरौ ५८।१,५ 
समञ्ञकर्‌ घर मे नही आने दिया । अंजना ने विचार किया ~ अभी मेरे भा" १ ६.५ 
भोगने शेष हैँ 
अजना राजा की पुत्री ओर राजकुमार की पत्नी थी । लेकिन आम उरी आश्रयते 
वाला कोई नह था । अन्याय सहन न कर सकने के कारण वह मद 7 ६५१९ १८१ 
तेयार हो गई। वह नदी मेँ छलांग लगाने ही वाली थी कि उसे पिर! ॥१॥ ~ † ५१ 
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ह्‌, निष्कलंक ह| मेर पेट में पति की धसेहर है। मुखे गर्भ के जीव को नष्ट कसे काक्या 
अधिकार है ? मुद्ध इसकी रक्षा करनी ही चाहिए ।'' 

एसा विचार कर उसने अपनी सहेली बसंतमाला के साथ जंगल की राह ली । वही 
एक सुन्दर पुन का जनम्‌ हुआ । वह जंगल मे बड़ ही प्रेम से अपने पुत्र का पालन - पोषण 
करने लगी पुत्र के अंग वज्र के होने से नाम बजरंग रखा गया जो महाबली हनुमान के नाप 
से प्रसिद्ध हुए । । 

एक दिन हनुपुर का राजा प्रतिसूर्यं (शूरसेन) उधर से होकर कहीं जा रहा था । उसे 
अपनी भानजी अंजना को दुःखमय स्थिति मे देखा । वह उसे पुत्री समञ्ञ कर अपने घर ते 
गया | 

उधर पवनकुमार शत्रुओं को जीतकर वापिस लौटे । आते ही अंजना के महल मे 
~ गए । बहुत दिनों बाद आज वह अंजना से मिलने जा रहे थे । अंजना कैसी होगी ? क्या 
कर्‌ रही होगी? इस तरह से सोचते हे व अंजना के अन्त पुर तक जा पहुंचे । दरवाजे के 
पास दासी बैठी हुई थी । उसने भरे गले से अंजना का सारा किस्सा सुनाया । 

मोह कूटा - अंजना का वृतान्त सुनकर पवनकुमार को बहुत दुःख हुआ । संसार पर 
से उनका प्रम उठ गया । दिल मे खेद हो आया | वह उसी समय, उसी हालत मे अंजना 
को खोजने चल पडे । बहुत तलाश करने के बाद अंजना का पता लगा । इस प्रकार संसार 
के स्वरूप को जानकर तथा धर्म की महिमा समञ्लकर दोनों को वैराग्य उत्पतन हौ गया । 
दोनों ने दीक्षा ग्रहण की । अंजना ओौर पवनकुमार को देखकर उनकी पुरानी दासी भी 
विरक्त हो गई | उसे भी संसार फीका लगा । उसने भी इन दोनों के साथ-साथ दीक्षा 
अगीकर कर ली । | | 

अंजना महासती ओर पवन कुमार निरतिचापपूर्वक संयम का पालन कसते हुए १ 
समय संलेखना संथारा करके देवलोक सिधार गये ओर वहां से उनका जीव महाविदै 
क्षेत्र मे जन्म लेकर मोक्ष प्राप्त करेगा | 
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3. अनाथी मुनि 


एक समय मगध देश का स्वामी राजा श्रेणिक सैर करने के लिए जंगल की ओर 
निकला सैर करता हुआ राजा मंडितकुक्षि नामक उद्यान मे आ पहुंचा । वहां एक वृक्ष के 
नीचे पद्यासन लगाए हुए एक ध्यानस्थ मुनि को देखा । मुनि की प्रसन्न मुखमुद्रा, कान्तिमय 
देदीप्यमान विशाल भाल ओर सुंदर रूप को देखकर राजा श्रेणिक विस्मित एवं 
आश्र्यचकित हो गया । वह विचार करने लगा कि “अहा ! कैसी इनकी कान्ति है ? 
कैसा इनका अनुपम रूप है ? अहा ! इस योगीश्वर की कैसी अपूर्वं सौम्यता, क्षमा, 
निर्लोभता तथा भोगों से निवृत्ति है ` उस योगीश्वर के दोनों चरणो को नमस्कार करके 
प्रदक्षिणा देकर्‌ न अति दूर्‌ ओर न अति पास इस तरह खड़ा होकर, दोनों हाथ जोड़कर 
राजा श्रेणिक विनय पूर्वक इस प्रकार पूछने लगा-*हे आर्य ! इस तरुणावस्था मे भोग- 
विलास के समय आप श्रमण धर्म पालन कले के लिए क्यो उद्यत हुए? इस बात का 
उत्त पै आपके मुख से सुनना चाहता हू! 
राजा के प्रश्न को सुनकर मुनि कहने लगे कि हे राजन्‌ ! मै अनाथ हूः मेरा रक्षक 
कोई नहीं है ओर न मेरा कोई कृपालु मित्र ही है इसीलिए मैने मुनित्रत धारण कर लिया है। 
योगीश्वर का उत्तर सुनकर मगध देश के अधिपति राजा श्रेणिक को आश्चर्य 
हुआ। वह योगीश्वर से कहने लगा कि क्या आप जैसे प्रभावशाली तथा समृद्धिशाली 
परुष को अभी तक कोई स्वामी नहीं मिल सका है ? हे योगीश्वर ! यदि सचमुच आपका 
कोई सहायक नहीं है तो यै सहायक होने को तैयार हूं । मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है 
इसलिए आप मित्र तथा स्वजनों से युक्त होकर सुखयूर्वक हमारे पास रहो ओर यथेच्छ 
भोगो को भोगो । | 
योगीश्वर कहने लगे कि हे मगधेश्वर श्रेणिक ! त्‌ स्वयं ही अनाथ है । जो स्वय 
अनाथ है वह दूसरों का नाथ कैसे हो सकता है ? मुनि के क्चन सुनकर राजा को अति 
विस्मय एवं आश्रय हुआ क्योकि राजा के लिए ये वचन अश्रुतपूर्वं धे । इसके पहले राजा 
न एसे वचन कभी किसी से नहीं सुने थे । अतः उसे व्याकुलता ओर संशय दोनो ही ए। 
जा को यह विचार उत्पतन हुआ कि वह योगी मेरी शक्ति, साम्यं तथा सम्पत्ति कतो नही 
जानता हे इसीलिए एेसा कहता है । राजा अपना पस्विय देता हु योगीश्वर से कटने लमा 
किम अनेक हाथी, घोड़ों, करोड आदमियों, शहर एवं देशो (अंगदेश ओर भग देश 
का स्वामी हूं । सुंदर अंतःपुर मै मनुष्य संबंधी सर्वोत्तम भोग भोगता ६। मेश स्ता (3 
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ओर रेशरयं अनुपम्‌ है । इतनी विपुल सम्पत्ति होने पर भी मै अनाथ कैसे हू ? हे मुनी! 
करी आपका कथन असत्य तो नहीं है ? मुनि कहने लगे कि राजन्‌ ! तू अनाथ ओर 
सनाथ के परमार्थं एवं असली रहस्य कोन तो जान ही सका है ओर न समञ्च ही सकाै। 
इसी से तुचे संदेह हो रहा है । मुञ्चे अनाथता का ज्ञान कहाँ ओर किस प्रकार हुआ ओर 
दीक्षा क्यो ली, हे राजन्‌ ! इस सर्व वृत्तान्त को ध्यानपूर्वक सुनो- 

प्राचीन नगरों मे कोशांबी नाम की.एक नगरी थी । वहां धन वैभव से पूर्ण म 
पिता रहते थे । एक समय तरुण अवस्था मेँ मुञ्चे आंख की अतुल पीडा हुई ओर उष 
पीड़ा के कारण मेरे सारे शरीर मे दाहज्वर हो गया । जैसे कुपित हुभा शत्र मर्मस्थानों प 
अति तीक्ष्ण शस दवारा प्रहार कर्‌ घोर पीड़ा पहुचाता है, वैसी ही तीव्र मेरी आख की 
पीड़ा थी ] वह दाहज्वर की दारुण पीड़ा इन्द्र के वज्ञ की तरह मेरी कपर, मस्तक तथा 
हृदय को पीडित करती थी । उस समय वैद्यक शासन मे अति प्रवीण, जड़ी-वूटी तथा 
म॑त्र-तत्र आदि विद्या ये पारंगत, शाख विचक्षण तथा ओषधि करने मे अति दक्ष अनेक 
वैद्याचार्य मेरे इलाज के लिए आए । उन्होने अनेक प्रकार से मेरी चिकित्सा की किन्तुमेी 
पीड़ा को शांत कले ये वे समर्थन हुए } मेरे पिता मेरे लिए सन सम्पत्ति लगा देने को तैयार 
थे किन्तु उस दुःख से छुडने मे तो वे भी असमर्थ ही रहे } मेरी माता भी मेरी पीड़ा का 
देखकर दुखित एवं अतिव्याकुल हो जाती थी किन्तु दुःख दूर कसे मेँ वह भी असमर्थ 
थी। मैरे सगे छोरे ओर बडे भाई तथा सगी बहनें भी मुञ्चे उस दुःख से न बचा सकं । म 
पर अत्यंत स्नेह रखने वाली पति परायणा मेरी पत्नी ने सब श्रृगारो का त्याग करदिया धा। 
रात-दिन वह मेरी सेवा मे लगी रहती, एक क्षण के लिए भी वहमेरे से दूर न होती धी 
किन्तु अपने आंसुओं से मेरे हदय को सिंचन करने के सिवाय वह भी कुछ न कए सकी । 
मेरे स्वजन स्नेही ओर्‌ कुटुम्बीजन भी मुञ्चे उस दुःख से न छडा सके, यही मेरी अनाथता 
थी| 

इस प्रकार चाय तरफ़ से असहायता ओर अनाथता का अनुभव होने से भ" 
सोचा कि प्राणी को इस अनंत संसार मे वार- वार दुःसह वेदना का अनुभव करना हता 
है, यह वहुत असह्य हँ इसलिए अव की वार यदि गैँ इस दारुण वेदना सेद्छूट जाऊता 
क्षान्त (क्षमाशील), दान्त तथा निरारम्भी होकर तत्क्षण ही संयम धारण करूणा । 6 
राजन्‌! रात्रि को एेसा निश्चय करके मै सो गया । ज्यो-ज्यों रात्रि व्यतीत हाती गः व्या 
त्यो वह मेरी दारुण वेदना भी क्षीण होती गई । प्रातःकाल तो गे विल्कुल निरोग हा पव। 
अपने माता-पिता से आन्ना लेकर शात-दात ओर निररम्भी होकर संयमी (साधु) 7 
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गया | संयम धारण करने के बाद यँ अपने आपका तथा समस्त त्रस ओर स्थावर जीवों 
का नाथ (रक्षक) हो गया | | 
हे राजन्‌ ! यह आत्मा ही आत्मा के लिए वैतरणी नदी तथा कूटशात्मली वृक्ष के 
समान दुःखदायी है ओर यही कामधेनु तथा नंदन वन के समान सुखदायी भी है । यह 
आत्मा ही सुख-दुःख का कर्ता ओर भोक्ता है । यदि सुमार्ग पर चले तो यह आत्मा ही 
अपना सब से बड़ा मित्र है, ओर यदि कुमार्ग पर चले तो आत्मा ही अपना सबसे बड़ा 
शत्रु है । 
इस प्रकार अनाथी मुनि ने राजा श्रेणिक को अपना पूर्व वृत्ता सुनाकर यह बतलाया 
कि मुदे किस प्रकार वेदना सहन करनी पड़ी ओर किस प्रकार मुञ्चे अनाथता का अनुभव 
हुआ । छः काय जीवो के रक्षक महात्रतधारी मुनिराज ही सच्चे सनाथ (रक्षक) है किन्तु 
मुनिवृत्ति धारण करके जो उसका सम्यक प्रकार से पालन नहीं कर सकते, वे भी अनाथ 
ही है । यह दूसरे प्रकार की अनाथता है । 
इस प्रकार कर्म शत्रुओं के घोर शतु, महातपस्वी, विपुल यशस्वी, दृढव्रती 
महामुनीश्वर अनाथी ने अनाथता का सच्चा अर्थं राजा श्रेणिक को सुनाया । इसे सुनकर 
राजा श्रेणिक अत्य प्रसन्न हुआ । दोनों हाथ जोड़कर राजा श्रेणिक उन महामुनीश्वर से 
इस प्रकार अजं करने लगा- हे भगवन्‌ ! आपने मुञ्चे सच्चा अनाथता का स्वरूप बड़ी ही 
सुदप्ता के साथ समज्ञा दिया । आपका मानव जन्म पाना धन्य है | आपकी यह दिव्य 
कान्ति, दिव्य प्रभाव, शांत मुखमुद्रा, उच्वल सौम्यता धन्य है । जिनेश्वर भगवान्‌ के 
सत्यमार्ग मे चलने वाले आप वास्तव मे सनाथ है, सनांधव हैँ । संयमिन्‌ ! अनाथ जीवों 
केआपही नाथ ह । सन प्राणियों के आप ही रक्षक है। हे क्षमा सागर महापुरुष ! मैने 
आपके ध्यान मे विघ्र (भंग) डालकर्‌ ओर भोग भोगने के लिए आमंत्रित करके आपका 
जो अपराध क्रिया है उसके लिए मै आपसे क्षमा चाहता ह । 
इस प्रकार राजाओं मे सिंह के समान श्रेणिक राजा ने श्रमण सिंह (साधुओंं मे सिह 
के समान) अनाथ मुनि की परम भक्ति पूर्वक स्तुति की । मुनि का धर्मोपदेश सुनकर राजा 
्रणिक अपने अन्तःपुर (सब रानियां ओर दास दासियां) ओर सकल कुटुम्नी जनों 
सहित मिथ्यात्व का त्याग कर्‌ शुद्ध धर्मानुयायी बन गया । 
अनाथी मुनि के इस अमृतोपम समागम से राजा श्रेणिक का रोम-रोम प्रफुल्लित 
हो गया परम भक्ति पूर्वक मुनिश्वर को वंदना नमस्कार करके अपने स्थान को चला गया। 
तीन गु्ियों से गुप्, तीन दण्डो (मनदण्ड, वचन दण्ड ओर कायदण्ड) से विरक्त, 
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गुणो के भडार अनाथी मुनि अनासक्त भाव से अप्रतिनेध विहार पूर्वक इस पृथौ प 
विचरने लगे | 

साधुता मे ही सनाथता है । आदर्शं त्याग मे ही सनाथता है । आसक्ति मे अनाथता 
है। भोगो मे आसक्त होना अनाथता है ओर इच्छा ओर वासना की परतत्रता ये भी 
अनाथता है । अनाथता को छोड़कर सनाथ होना, अपने आप हौ अपना मित्र वनना 
प्रत्येक मुमुक्षु का कर्तव्य है । 


काव्य विभाग 


श्री भक्तामर स्तोत्र-परिचिय 


भक्तामर स्तोत्र के रचयिता आचार्य श्री मानतुंगजी थे ] आप बड़ ही प्रभावशाली 
विद्वान, आध्यात्मिक रस के रसिक, जिन शासन प्रभावकं आचार्यं हुए । आपने भक्ति ए 
से ओत प्रोत हो भक्तामर स्तोत्र मे प्रथम तीर्थकर भगवान आदिनाथ की स्तुति की। 

इस स्तोत्र का छंद बसंततिलका है । संस्कृत मे यह छंद मधुर एव श्रेष्ठ माना जाता 
हे । इस स्तोत्र की 48 गाथाएं अपने आप मे रामबाण ओषधि है । 

भक्तामर की रचना :- एक समय अवंती नरेश राजा भोज ने दश्वापियिं के 
बहकावे मे आकर चमत्कार देखने की इच्छा से श्री मानतुगांचार्य जी को हथकड़ी वेडी 
डालकर कारावास मँ कैद करवा दिया ओर बाहर से मजबूत तालो से वंद कर पह लगा 
दिया } तीन दिन तक आचार्यश्री मानतुगजी ध्यान मेँ तल्लीन रहे ओर चौथे दिन भगवान 
आदिनाथ की स्तुति के रूपके रूप मे भक्तामर की रचना प्रारंभ की । ज्यों ही छियालिसवा 

श्लोक बोल रहे थे वैसे ही हथकडी, बेड़ी ओर ताले आदि सभी वधन टूटकर अपने अप॑ 

अलग हो गए । आचार्य श्री के भक्तिरस का प्रभाव राजा भोज पर हुजा ओर वे यन धर्प 
के अनुयायी वन गये | 

प्रातःकाल मे भक्तामर स्तोत्र का उच्चारण भावपूर्वक जो श्रद्धालु कपतं ६ उ 
आध्यात्मिक वैभव अपने आप प्राप्न हो जाता है | ध 

प्रभु भक्ति को ज्ञानियों ने महान निर्जरा का हेतु वताया है । स्तुति वह महान गार 
है जिससे आत्मा सुलभ वोधि को प्राप्न करती है तथा उत्कृष्ट भावं से भक्ति करनं वात॑ 
जीव तीर्थकर गोत्र का उपार्जन कर्‌ लेता है। 


(38) चैन संस््छर्‌ पालठ्यक्रप भागः 


1. भ्‌ श्री भक्तामर-स्रोत ४ 


भक्तामर-प्रणत-मौ लि-मणि-प्रभाणा- 

मुद्योतकं दलित-पाप-तमो-वितानम्‌ । 

सम्यक्‌ -प्रणम्य जिन-पाद-युगं युगादा- 

वालम्बनं भव-जले पततां जनानाम्‌ ।1। 
यः संस्तुतः सकल-वाड्‌मय-तत्वबोधा- 
दुद्‌ भुत-बुद्धि-पटुभिः सुर-लोक-नाथेः। 
स्तोत्रैर्‌-जगत्‌ त्रितय-चित्त-हरे-रुदारै ः, 
स्तोष्ये-किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्‌ 121 

बुद्धया विनाऽपि विब्ुधार्चित-पाद-पीठ ! 

स्तोतुं समुद्यत-मतिर्‌-विगत-त्रपोऽहम्‌ । 

बालं विहाय जल-संस्थित-मिन्दुविम्ब- 

मन्यः क इच्छति जनः सहसरा ग्रहीतुम्‌ ? ।3। 
वक्तु गुणान्‌ गुण-समुद्र ! शशाक-कान्तान्‌, 
कस्ते क्षमः सुर-गुरु-प्रतिमोऽपि बुद्धया ? 
कल्पान्त-काल-पवनोद्धत-नक्र-चक्र 
को वा तरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम्‌ ?।५। 

सोऽहं तथापि तव भक्ति-वशान्‌-मुनीश ! 

कतुं स्तवं विगत-शक्तिरपि - प्रवृत्तः 

प्रीत्याऽऽत्म-वीर्यं मविचार्यं मृगो मृगेन्द्र, 

नाभ्येति किं निज-शिशोः परि-पालनार्थम ?।5। 
अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास ~ धाम, 
त्वद्‌-भक्तिरेव मुखरी-कुरुते बलान्माम्‌ । 
यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति, 
तच्चाप्र-चारु-कलिका- | 
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त्वत्संस्तवेन भव-संतति-सच्चिबद्ध, 

पापं क्षणात्क्षय-मुपैति शरीर-भाजाम्‌ । 

आक्रान्त-लो क~-मलि-नील-मशेषमाशु, 

सूर्या शु-भिन्नमिव शार्वरमन्धकारम्‌ 171 
मत्वेति नाथ ! तव संस्तवनं मयेद- 
मारभ्यते तनु-धियापि तव प्रभावात्‌ । 
चे तो-हरिष्यति सतां नलिनी-दलेषु, 
मुक्ता-फल-द्युतिमुपेति ननूद-बिन्दुः 18। 

आस्तां तव स्तवन-मस्त-समस्त-दोषं, 

त्वत्संकथाऽपि जगतां दुरितानि हन्ति । 

दूरे सहस्र - किरणः कुरुते प्रभैव, 

पदाकरेषु जलजानि विकास-भाञ्जि ।9। 
नात्यद्‌भुतं भुवन-भूषण ! भूतनाथ !, 
भूतेगण भुवि भवन्त ~ मभिष्टुवन्तः । 
तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन कि बा। 
भूत्याश्रितं य इह नात्म-समं करोति ? 110, 

दृष्ट्वा भवन्त-मनिमेष-चिलोकनीय, ,. 

नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः । 

पीत्वा पयः शशिकर-दयुति-दुग्ध-सिन्धोः 

क्षारं जलं जलनिधेरसितुं क इच्छेत्‌ ? 111, 
यै: शान्त-राग-रुचिभिः परमाणुभिस्त्व› 
निर्मापितस्िभुवनैक - ललाम-भूत । 
तावन्त एव खलु तेऽप्यणवः पृथिव्या, 
यत्ते समान मपरं नहि रूपमस्ति 112, 

वक्त्रं क्व ते सुर - नरोरग - नेरहारि, 

निःशेष-निर्जिंत-जगत्‌-त्रितयो पमानम्‌ ? 

विम्बं कलंक-मलिनं क्व निशाकरस्य, 

यद्‌-वासरे भवति पाण्डु-पलाश-कल्पम्‌ ? (13) 
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सम्पूर्णं - मंडल-शशांक-कला-कलाप- 
शुभ्रा गुणासिभुवनं तव लंघयन्ति 1 
ये संश्ितास्‌-त्रिजगदीश्चर ! नाथमेकं, 
कस्तान्‌ू-निवारयति संचरतो यथेष्टम्‌ ? 114 
चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर्‌- 
नीतं मनागपि मनो न विकार-मार्गम्‌ ? 
कल्पान्त-काल-मरुता चलिता-चलेन, 
. किं मन्दराद्रि-शिखरं चलितं कदाचित्‌ ?1151 
निधूम - वर्तिं ~ रपवर्जिंत-तैलप्रः, 
कृत्स्नं जगत्‌-त्रयमिदं प्रकटी-करोषि । 
गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानाम्‌ 
दीपोऽपरस्‌ त्व-मसि नाथ ! जगत्प्रकाशः 16) 
नास्तं कदाचि दुपयासि न राहुगम्यः, 
स्पष्टी-करोषि सहसरा युगपज्जगन्ति । 
नाम्भोधरोदर ~ निरुद्ध - महाप्रभावः, 
सूर्यतिशायि महिमासि मुनीन्द्र ! लोके 1171 
त्योदयं दलित-मोह-महान्धकारं, 
गम्यं न राहु-वदनस्य न वारिदानाम्‌ । 
विभ्राजते तव मुखाग्ज-मनल्प कान्ति, 
विद्योतयज्‌-जगदपूर्व--शशांक-विम्बम्‌ ।181 
किं शर्वरीषु शशिनाऽहि विवस्वता वा ? 
युष्मन्मु खेन्दु-दलितेषु तमस्सु नाथ ! 
निष्पन्न-शालिवन-शालिनि जीव-लोके 
कार्य कियज्‌-जलधरर-र्जल,भार-नग्रैः ? 119। 
सान यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं 
नैवं तथा हरि-हरादिषु नायकेषु । 
तेजः स्फु रन्‌-मणिषु याति यथा महत्त्वं, 
नैवं तु काच-शकले किरणा-कुलेऽपि 1201 
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मन्ये वरं हरि-हरादय एव दृष्टा, 

दृष्टेषु येषु हदयं त्वयि तोषमेति । 

कि वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः 

कश्चिन्‌ मनो हरति नाथ ! भवान्तरेऽपि ? 121 
स्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्‌ 
नान्या सुतं त्वदुपमं जननी-प्रसूता । 
स्वां दिशौ दधति भानि सहस्ररश्मि 
प्राच्येव दिग्‌ जनयति स्फुर-दंशु-जालम्‌ 122 

त्वा-मामनन्ति मुनयः परमं पुमांस- 

मादित्य-वर्ण-ममलं तमसः पुरस्तात्‌ । 

त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्यु 

नान्यः जिवः शिव-पदस्य मुनीन्द्र ! पंथाः 123 
त्वा-मन्ययं विभु-मचिन्त्य-मसंख्य-माद्य, 
ब्रह्माण-मीश्वर-मनन्त-मनं ग-केतुम्‌ । 
योगीश्ररं विदित्त-योग-मनेक-मेक, 
ज्ञान-स्वरूप-ममलं प्रवदन्ति सन्तः 124 

बुद्धस्त्वमेव विब्रुधार्चिंत ! बुद्धि-बोधात्‌- 

त्वं शंकरोऽसि भुवन-त्रय-श्करत्वात्‌ । 

धाताऽसि धीर । शिव-मागग-विधेर्विंधानात्‌, 

व्यक्तं त्वमेव भगवन्‌ ! पुरुषोत्तमोऽसि 1251 
तुभ्यं नमस्‌ त्रिभरुवनार्ति-हराय नाथ ! 
तुभ्यं नपः क्षिति-तलामल-भूषणाय । 
तुभ्यं नमसि जगतः परमेश्वराय, 
तुभ्यं नमो जिन ! भवोदधि-शोषणाय 1201 

कौ विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैर-शेषस्‌- 

त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश? 

दरे प॑-स्पात-विविधाश्रय-जात-गवंः 

स्वप्रान्तरेऽपि न कदाचिदपीकषितोऽसि 1271 
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उच्चैर्‌-शक-तरु-संश्रित-मुन्मय्‌ख- 
माभाति रूप-ममलं भवतो नितान्तम्‌ । 
स्पष्टोल्लसत्‌-किरण-मस्त-तमो-वितानम्‌ 
बिम्बं रवे-रिव पयो धर-पार््व-वतिं 281 
सिंहासने मणि-मय्‌ख-शिखा-विचित्रे, 
विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम्‌ । 
बिम्बं वियद्‌-विलस-दंशु-लता-वितानं, 
तु गो-दयाद्रि-शिरसीव सहस्र-रश्मेः 291 
कु न्दावदात-चल-चामर-चारु-रोभं, 
विभ्राजते तव वपुः कल-धौ त-कान्तम्‌ । 
उद्यच्छशांक-शुचि-निञ्र-वारि-धार- 
मुच्चैस्तटं सुर-गिरेरिव शात-कौम्भम्‌ 130. 
छत्र-त्रयं तव विभाति शशांक -कान्त - 
मुच्चैः स्थितं स्थगित-भानुकर-प्रतापम्‌ । 
मुक्ताफल-प्रकर-जाल-विवृद्ध-शौभं 
प्रख्यापयत्‌-त्रिजगतः परमे श्ररत्वम्‌ 1311 
गम्भीर-तार-रव-प्‌रित-दिग्विभागस्‌ 
त्रेलो क्य-लो क-शुभ-संगम-भूतिदक्षः । 
सद्धर्म- राज- जय -घोषण-घोषकः सन्‌, 
खे दुन्दुभि-रध्वनति ते यशसः प्रवादी ।32। 
मन्दार ~ सुदर - नमेरु ~ सुपारिजात- 
न्तानकादि-करु सुमोत्कर-वृष्टि-रुद्धा । 
गन्धो द-बिन्दु-शुभ-मन्द- मरुत्प्रपाता, 
` दिव्या दिवः पतति ते वचसां ततिर्वा 1331 
शुम्भत्प्रभा-वलय-भूरि-विभा विभोस्ते, 
लोक~त्रय-द्युति-मतां द्युति-्मा - 
प्रो द्यद्‌-दिवाकर-निरन्तर-भरि-संख 
दीप्त्या जयत्यपि निशा-मपि-सोम 
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स्वर्गापवर्गं ~ गम - मार्गं - विमार्गणेष्टः 

सद्धमं-तत्व-क थनैक-पटु खिलोक्याः। 

दिव्य-ध्वनि-भ॑वति ते विशदार्थ-सर्व- 

भाषा-स्वभाव-परिणाम-गुणैः प्रयोज्यः 1351 
उन्निद्र - हेम ~ नव - पंकज ~ पुञ्ज-कान्ति, 
पयुंल्लसन्‌-नख-मय्‌ख-शिखाभिरामौ । 
पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र ! धत्तः, 
पद्यानि तत्र विवुधाः परिकल्पयन्ति ।36। 

इत्थं यथा तव विभूतिरभूज्‌-जिनेन्द्र ! 

धमां पदेशन-विधौ न तथा परस्य । 

यादुक्‌ प्रभा दिनकृतः प्रहतान्धकारा, 

तादक्‌ कुतो गृह~-गणस्य विकाशिनोऽपि ? 1371 
श्च्योतन्मदाविल-विलोल-कपोल-म्‌ल- 
मत्त-भ्रमद्‌-भ्रमर-नाद-विव्‌द्ध-कोपम्‌ । 
एेरावताभ मिभ ~ मुद्धत ~ मापतन्त, 
दृष्टवा भयं भवति नो भवदाधचितानाम्‌ ।38। 

भित्रेभ-कु म्भ-गल-दुज्वल-श्ो णिताक्त- 

मुक्ता-फल-प्रकर-भूषित-भूमिभागः । 

बद्ध - क्रमः क्रम - गतं हरिणाधिपोऽपि, 

नाक्रामति क्रम~-युगाचल-संश्चितं ते 1391 
कल्पान्त-काल-पवनो द्धत-वद्धि-कल्प, 
दावानलं ज्वलित-मुज्वल-मुत्स्फुलिंगम्‌ । 
विश्रं जिघत्सु-मिव सम्मुखमापतन्तं, 
त्वन्नाम-कीर्तन-जलं शमयत्य-ेयम्‌ 1401 

रक्तेक्षणं समद-कीकिल-कण्ठ-नील, 

क्रोधोद्धतं फएणिन-मुत्फण-मापतन्तम्‌ । 

आक्रामति क्रमयुगेन निरस्तशंकस्‌, 

त्वत्नाम-नाग-दमनी हदि चस्य पुसः 141। 


(त रः पाटय १0 4 
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वल्गत्‌-तुरंग-गज-गजिंत-भौीम-नाद- 
माजौ बलं बलवता-मपि-भूपतिनाम्‌ । 
उद्यद्‌-दिवाकर - मयूख-शिखापविद्धं, 
त्वत्कीर्तनात्‌-तम-इवाशु-भिदा-मुपेति 1421 
कुन्ताग्र ~ भिन्न-गज-शोणित-वारि वाह 
वेगावतार ~ तरणातुर - योध ~ भीमे । 
युद्धे जयं विजित-दुज॑य - जेय-पक्षास्‌- 
त्वत्पाद-पंकज-वनाश्रयिणो लभन्ते 1431 
अम्भोनिधौ क्षुधित-भीषण-नक्र-चक्र- 
पाठीन-पीठ-भय-दोल्वण-वाडवाग्नौ 1 
रग~त्तरंग-शिखर-स्थित-यान पात्रास्‌ - 
त्रासं विहाय भवतः स्मरणाद्‌ व्रजन्ति । 1441 
उद्‌ भुत-भीषण-जलो-दर-भार-भुग्राः, 
शोच्यां दशा-मुपगताश्च्युत-जीविताशाः। 
त्वत्पाद-पंकज रजीऽमूत-दिग्ध देहा, 
मर्त्या भवन्ति मकर-ध्वज-तुल्य-रूपाः 1451 
आपाद - कण्ठ ~ मुरु -- भ्रुखल ~ वेष्टितागा, 
गाढ -वृहन्निगड-क टि -निषृष्ट-जंघाः। 
त्वन्नाम-मन्त्र-मनिशं-मतुजाः स्मरन्तः, 
सद्यः स्वयं विगतबन्ध-भया भवन्ति 1461 
मत्तद्विपेन्द्र ~ मृगराज - दवानलाहि, 
सग्राम~-वारिधि-महोदर बन्धनोत्थम्‌ । 
तस्याशु-नश्ञ-मुपयाति भयं भियेव, 
यस्तावकं स्तवमिमं मतिमान-धीते ।47। 
स्तोत्र-स्रजं तव जिनेन्द्र ! गुणै -्निबद्धां, 
भक्त्या मया रुचिर-वर्ण-विचित्र-पुष्पाम्‌ । 
धत्ते जनो य इह कण्ठ-गता-मजस, 
ते मानतुंगमवशा समुपैति लक्ष्मीः 1481 


~ ५१७ ~ 
॥( 3॥ 
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2. रत्नाकर पच्चीसी 


शुभ केलि के आनंद के, धन के मनोहर धाम हो, 
नरनाथ से सुरनाथ से, पूजित्त चरण गत काम हो | 
सर्वज्ञ हो सर्वोच्च हो, सबसे सदा संसार मे, 
प्रज्ञाकलाके सिन्धु हो, आदर्श हो आचार मे ।1॥ 


संसार - दुःखके वैद्यहो, त्रैलोक्य के आधार हो, 
जय श्रीश रत्नाकर प्रभो ! अनुपम कृपा-अवतार हो | 
वीतराग ! हे विज्ञप्ति मेरी, मुग्ध की सुन लीजिए, 
क्योकि प्रभो ! तुम विज्ञ हो मुञ्चको अभय वर दीजिए ॥2॥ 


माता-पिता के सामने, बोली सुना कर तोतली, 
करता नहीं क्या अज्ञ बालक, बाल्य-वश लीलावली ? 
अपने हृदय के हाल को, वैसे यथोचित रीतिसे, 
मै कह रहा हू आपके आगे विनय ओर प्रीति से ॥3॥ 


मैने नहीं जगम कभी, कुक दान दीनी कौ दिया, 
मै सच्चसिति भी हू नही, मैने नहीं तप भी किया) 
शुभ भावना मैरी हुई, अव तक न इस संसारम, 
मै घूमतादह्‌ व्यर्थ ही, भ्रम से भवोदधि धारमे ॥५॥ 


क्रोधाग्निसे मै रातदिनहा! जलरहादहं हे प्रभो । 
मै लोभ नामक साँपसे, काटागयादहू हे प्रभी | 
अभिमान के खल ग्राह से, अज्ञानवशरम ग्रस्त दं 
किस भांति हो, स्मृत आप, माया-जाल से मै व्यस्त हू ।15॥ 
लोकेश ! पर-हित भी किया, मनेन दोनों लाकमं 
सुख-लेश भी फिर क्यो मुद्ध हो, खता हूं सोक मर । 
जगम हमारे सै नयं का, जन्पू ही वस व्वर्धर, 
मानों जिनेश्वर ! यह जगत की पूर्णता के अधं ता 
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प्रभु ! आपने निज मुख सुधा का, दान यद्यपि दे दिया, 
यह ठीक है पर चित्त ने, उसका न कु भी फल लिया । 
आनंद-रस मे डूब कर, सद्वृत्त वह होता नही, 
है वञ्ज सा मेरा हदय, कारण पड़ा बस है यही ।71 


रत्नत्रयी दुष्प्राप्य है, प्रभु से उसे मैने लिया, 
बहुकाल तक बहु बार जब, जग का भ्रमण मैने किया । 
हा! खो गया वह भी विवश मै नीद आलसमे रहा, 
अब बोलिए उसके लिए रोऊ प्रभो ! किसके यहाँ ? ॥8॥ 


संसार ठगने के लिए, वैराग्य कौ धारण किया, 
जग को हसाने के लिए, उपदेश धर्मां का दिया । 
गडा मचाने के लिए, मम जीभ पर विद्या बसी, 
निर्लज्, हो कितनी उड़ाऊँ, हे प्रभो ! अपनी हंसी ॥५॥ 


पर दोष कौ कहकर सदा, मेरा वदन दूषित हुआ, 
लख कर पराई नास्यां को, हा ! नयन दूषित हुआ । 
मन भी मलिन है सोचकर, पर की लुराई हे प्रभो । 
किस भाति होगी लोक मे, मेरी भलाई हे प्रभो ! 1101 


मैने बढाई निज विवशता, हो अवस्था के वशी 
भक्षक रतीश्वर से हुई, उत्पन्न जो दुःख राक्षसी । 
ह ! आपके सम्मुख उसे, अति लाज से प्रकटित किया, 
सर्वज्ञ, हो सब जानते, स्वमेव संसृति की क्रिया ॥111 


अन्य मत्रोंसे परम, परमेषटि मंत्र हटा दिया, 
सत्‌. -शासखर वाक्यो को, कुशासनं से दबा मैने दिया, 
दुःसंग से दुष्कर्म कर्ता, जान लेना त्‌ मुञ्चे, 
लोकेश ! इस कारण मति भ्रम, मान लेना त्‌ मुञ्धे ॥12॥ 


हा तज दिया मैने प्रभो ! प्रत्यक्ष पाकर आपको, 
अज्ञान-वश मैने किया फिर, देखिए किस पाप को | 
वामाक्षियों के कुच कटाक्षं पर सदा मरता रहा । 
उनके विलासो का हदय मे, ध्यान भी धरता रहा ॥ 13 ॥ 


लख कर युवतियो के मनोहर, नेत्र मुख जो रस मिला, 
इस हेतु उनके प्रेम मे, मम दौड़ कर मानस मिला! 
सत्शास्र के सिद्धात-निधि, सुन भी डरा है वह नहीं, 
ससार-तारक ! जान पडता, कुछ गुद्धे कारण नहीं ।।14॥ 


मुखम न अपने अंग के, सौर्य का आभास है, 
म्मे न गुण-गण है विमल, मुदम न केली -विलास है । 
प्रभुता न मुञ्लमें स्वप्न की भी, है चमकती देखिए, 
तोभीभराह्‌ गर्व से, मै मूढ हो, किसके लिए ॥15॥ 


हा ! नित्य घटती आयु है, पर पाप-मति घरती नही, 
आई बुढ्ौती पर विषय से, कामना हटती नहीं 
मै यत्न करतादह्‌ दवा में, धर्म मे करता नही 
दर्मोह-पहिमा से ग्रसित हू! नाथ ! वच सकता नहीं 161 


अध पुण्य को जग आत्पा को, मने कभी माना नही, 
हा ! आप आगे है खड, दीनानाथ से यद्यपि यही । 
तो भी खलों के वाक्यको, मैने सुना कानों वृधा, 
धिक्छार मुद्यको है गया, मम जन्म्‌ ही मानो वृथा ॥17॥ 
सत्पात्र-पूजन देव-पूजन, कु नहीं मैने किया, 
मुनिधर्म श्रावकधर्म का, भी नहीं सविधि पालन क्रिया । 
नर-जन्म्‌ पाकर भी वृधाही, म उसे खाताग्हा, 
मानो अकेला घोर वन्ये, व्य्धंदही रोता रदा | ॥18॥ 


(08) यैन मंम्काग पाठय भ 


` प्रत्यक्ष सुखकर जैन मत मे, प्रीति मेरी थी नही, 
जिननाथ ! मेरी देखिए, दै मूढता भारी यही, 
हा ! कामधेनु कल्पद्रुमादिक के यहां रहते हुए, 
हयने ग॑बाया जन्म को, धिक्‌ लाभ दुःख सहते हुए ॥19॥ 


मैने न रोका रोग-दुःख, संभोग सुख देखा किया, 
मन ये न माना मृत्यु -भय, धन-लाभ ही लेखा किया । 
हा ! मै अधम युवती जनों के, ध्यान निते करता सहा, 
पर्‌ नरक-कारगार से, मन मे न मै डरता रहा 1201! 


सद्‌ वृत्ति से मनम नमने, साधूता हा साधिता, 
उपकार करके कीर्तिं भी, मेने नही कुक अर्जिता 1 
तीर्थं के उद्धार आदिक, कायं कर पाए नहीं, 
नर-जन्म्‌ पारस तुल्य निज, पैने गवाया व्यर्थ ही 11211 


शासखरोक्त विधि वैराग्य भी, कणा मद्ये आता नही, 
खल-वाक्य भी गत क्रोध हो, सहना मुड्े आता नहीं । 
अध्यात्म-विद्या है न मुञ्चमे, है न कोई सत्कला, 
फि्‌ देव ! कैसे यह भवोदधि, पार होवेगा भला 11221 


सत्कर्म पहले जन्म मे, मैने किया कोई नी, 
आशा नहौ जन्पान्य पे, उसको करुगा में कीं । 
इस भाति का यदि हू जिनेश्वर ! क्यौ न मुञ्चको कष्ट हो ?, 
ससार मे फिर जन्म तीनो, क्यो न मेरे नष्ट हो ॥23॥ 
ह पूज्य ! अपने चस्ति को, बहु भांति गा क्या वथा, 
कुछ भी नहीं तुङसे छिपी है, पापमय मेरी कथा | 
वर्योकि त्रिजम के सूप हो तुम, ईश हो सर्वज्ञ हो, 
पथ के प्रदर्शक हे तुम्हीं , मम चित्त के मर्मज्ञ हो ॥24}। 


= & © 


दीनोद्धारक धीर, आपसा अन्य नहीं है, 
कृ पा-पात्र भी नाथ! न मुञ्चसा अवर कहीं है। 
तो भी मांगू नहीं धान्य, धन कभी भूलकर, 
अर्ह॑न्‌ ! केवल बोधिरत्न दे, होवे मंगल कर ॥ 
श्री रत्नाकर गुण-गान यह, दुरित दुःख सवके हरे । 
बस एक यही हे प्रार्थना, मंगलमय जग को करे ॥25॥ 


3. जय जय जय भगवान्‌ 
जय जय जय भगवान 
अजर-अमर अखिलेश निरंजन, जयति सिद्ध भगवन्‌ ॥ टे२॥ 


अगम अगोचर तू अविनाशी, निराकर निर्भय सुख राशि 
निर्विकल्प निर्लेपं निरामय, निष्कलंक निष्काम ॥ जय ॥1॥ 


कर्मन काया मोह न माया, भूख न तिरखा रक न राया | 
एक स्वरूप, अस्प्र अगुरु लघु, निर्मल ज्योति महान्‌ ॥ जय ॥2॥ 


हे अनन्त, हे अन्तर्यामी,अष्ट गुणों के धारक स्वामी । 
तुम बिन दूजा देव न पाया, त्रिभुवन मे अभिराम ॥ जय ॥३॥ 


गुरु निर्ग्रन्थो ने समञ्चाया, सच्चा प्रभु कारूप वताया। 
अवतुममें ही मिल जाऊ मै, एेसा दो वरदान ॥ जय ॥4॥ 


सूर्य चन्द्र ध है शरण तिहारी 1 प्रभु करना मेरी ग्खवारी | 


तुद मं मुद्यमे भेदन पाऊं, एेसाद्ो संधान ॥ जय ॥5॥ 
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सामान्य जान विभाग 





1. प्रत्याख्यान सूत्र 

1. नवकारसी- सूत्र 

उगए सूरे नमोक्षारसहियं पच्चक्खामि चउव्विहं-पि आहार असणं. पाणं, खाइम, 
साटमं । 1 .अण्णत्थऽणाभोगेणं, 2. सहस्रागरेणं, वोसिरामि । 

2. पोरिसी -सूत्र 

उषणए सूर्‌ पोरिपिं पच्चक्खामि, चरउव्विहं पि आहारं- असणं, पाणं, खाइम, 
साइपं 1 1 .अण्णत्थऽणाभोगेणं, 2. सहसागरिणं, 3. पच्छन्नकालेणं, 4. दिसामोहेणं 
5. साहुबयणेण, 6. सव्वसमाहि-वत्तियागरेणं, वोसिरामि । 

3. पूर्वार्ध (पुरिम) - सूत्र 

उगष्‌ सूर पुरिम पच्वक्छामि, चउव्विहं पि आहार्‌- असणं, पाणं , खाइमं, सामं 
। 1.अण्णत्थऽणाभोगेणं, 2. सहसागरेणं, 3. पच्छन्तकालेणं, 4. दिसामोहेणं ५. 
साहुवयणेणं, 6. महत्तरागरिणं, 7. सव्वसमाहि-वत्तिया-गारेणं, वोसिरामि । 

4. एकासन - सूत्र 

एगासणं पच्यक्खामि तिविहं पि आहारं- असणं , खाइमं, साइमं | 
1-अण्णत्थऽणाभोगेणं, 2. सहसागरेणं, 3. सागार्यिगरेणं, 4.आउट्टणपसारणेणं, 
3. गुरू-अब्भुङाणेणं, 6. परिड्मवणियागरिणं, 7. महत्तरागरेणं, 8. सव्वसमाहि- 
वत्तिया-गरेणं, वोसिरामि । 

` एकस्थान्‌ (एकलठाणा) -सूत्र 

, एक्कासणं एगङ्मणं पच्चक्खामि 

साइम । 1 अण्णत्थरणाभोगेणं + 
अग्भुह्ाणेणं, 5. परिद्यवणियागरिणं 
वोसिगपि। 


¶ 


› चउव्विहं पि आहार्‌- असणं, पाणं, खादुम, 
- सहसागरेणं, 3. सागारियागरेणं, 4. गुरू- 
6. महत्तरागारेणं, 7. सव्वसमाहि -वत्तिया-गरिणं ॥ 


0. भाचाम्ल (आयंबिल) -सूत्र 
भय॑निल पच्चव्खामि, तिविहंपि आहार - असणं, खाइमं, साइमं }.. 
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1 .अण्णत्थऽणाभोगेण, 2. सहसरागारेणं, 3. तेवालेवेणं, 4. उक्छित्तविवेगेणं : 
गिहत्थसंसद्धेणं, 6. परिट्ावणियागरेणं, 7. महत्तरागरेणं, 8. सनव्वसमाहि-दतिय, 
गरिणं, वोसिरामि | 

7. (अ) चौविहार उपवास 

उगगए्‌ सूरे चउत्थभक्तं पच्चक्खामि, चरव्विहं पि आहारं - असणं, पाणं, खाइमं 
साईइम। 1 .अण्णत्थऽणाभोगेणं, 2. सहसागरेणं, 3. परिदडिवणियागरिणं, 4. महत्तरागरणं 
5. सव्वसमाहि-वत्तिया-गरेणं, वोसिरामि । 


7. (ब) तिविहार उपवास 


उग्गए सूर्‌ चउत्थभक्तं पच्चक्खामि, तिविहं पि आहारं - असणं, खाई, साट 
} 1. अण्णत्थऽणाभोगेणं, 2. सहसागरिणं, 3. परिड्वणियागरेणं, 4. महत्तरागीणं 
5. सव्वसमाहि-वत्तिया-गरेणं, वोसिरामि । 


8. दिवसचरिम ~ सूत्र 


दिवसचसिमं पच्चक्खामि, चउव्विहं पि आहारं - असणं, पाणं, खाइपं, साम॑ 
1. अण्णत्थऽणाभोगेणं, 2. सहसागरिणं, 3. महत्तरागरिणं, 4. सव्वसमाहि-वत्तियाः 
गरेण, वोसिरामि | 

9. अभिग्रह सूत्र 

अभिग्गहं पच्चक्खामि, चउच्विहं पि आहारं ~ असणं, पाणं, खादमं, साइम । 1 
अण्णत्थऽणाभोगेणं, 2. सहसागरेणं, 3. महत्तरागरेणं, 4. सन्वसमाहि -वत्तिया गाप, 
वोसिरामि। 

10. निर्विकृतिक (नीवी) ~ सूत्र 

विगडइ़ओ पच्यक्खामि, 1. अण्णत्थऽणाभोगेणं, 2. सहस्रागारेण, 3. ठव 


4 . गिहत्थसंसदटरेणं, 5. उक्खित्तविवेगेणं, 6. पड्च्यमक्छखिएण, 7 पराचणियागाःः 
8. महत्तरागरेणं, 9, सव्वसमाहि-वत्तिया-गारेणं, वोसिरामि । 


(उपवास, दिवसचय्मि अभिग्रह आदि मं यदि पानी का आगाः ग्ना । 
यउव्विह' के स्थान पर ^तिविह' पाठ बोलना चाहिए ओर्‌ आगे परणं ठि 
योलना चाहिए) 


~> 2 ५ ५ 
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2. प्रत्याख्यानों मे रखे जाने बाले आगारो के अर्थ- 


1. (अण्णत्थऽणाभोगेणं) - 
2. सहसरागारेणं - 


3. पच्छन्नकालेणं ह 


4. दिसामोहेणं & 


5. साहुवयणेणं 


6. महत्तरागारेणं 


प्रत्याख्यान की स्मृति न रहने से कुछ खा पी लेना । 
अचानक कोई वस्तु मुह मे गिर जाना जैसे वर्षा की 
नूद आदि | 

पौरसी आदि का समय ज्ञात न होने से अथवा बादल, 


आधी, कुहरा आदि के कारण सूर्य नहीं दिखाई दे। 


जिससे पौरसी पूर्ण होने के भ्रम से पार लेना । 


दिशा संबधी भ्रम हो जाना अर्थात्‌ पूर्व को पश्चिम 
समञ्च कर पौरसी न आने पर सूर्य के ऊचा चद्‌ जाने 
की भ्राति से आहारादि ग्रहण कर लेना । 

साधु के द्वारा" पौरसी आ गई है" एेसा कहने पर 
पौरसी आदि पार लेना । 

वैय्यावृत्य आदि खास कारण से गुरु आदि की आज्ञा 
होने पर निश्चय किए हुए समय से पहले प्रत्याख्यान 
पार लेना । 


7. सव्बसमाहि वत्तियागरेणं -अकस्मात्‌ असाध्य रोगों के कारण निर्धारित समय 


8. सागार्यिागारेणं 


9. आउदट्टणपसारेणं - 
10. गुरू अबन्भुङ्ाणेणं 


11. परिडिवणिया गरेणं - 
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के पहले ही ओषधी लेना । 

यह आगार मुख्यतः साधु - साध्वियो के लिए होता 
है आहार्‌ ग्रहण के स्थान पर गृहस्थो के आने पर 
एकांसन आदि में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। 
एकासन मेँ भोजन करते समय हाथ पाव सुत्न पड 
जाने आदि कारण से सिकोड़ना फैलाना पड । 
गुरुजनं के आने पर आहार आदि देने हेतु उठना 
पड़ | 

यह आगार साधु-साध्वियो के लिए है । परठने कौ 
स्थिति होने पर एकासना आदि कएने के वाद भी 
आहार ग्रहण करना पड़ । 


------=++----- ~ 


12. लेवालेवेणं - घीञदिसेलिष्रहोयावादमेउसे पोट लियः 
फिर भी उसमे कु अंश रहता है, उस वर्तन आ 
से दिया हुआ आहारादि ग्रहण काना पडे । 

13. उक्खित विवेगेणं ~ रोटी आदि पर रखे हुए सूखे गुड या शकर को अलः 
करके दिया जाए, उसे लेना पडे । 

14. गिहिसंसद्धेणं - गृहस्थ के द्रारा घुतादि का लेप, घृतादि युपद गेट, 
सूखी रोरी पर लेप, सिद्याए हए चावल, रोटी 
पहले से नमक डाल दिया हो, छोँकमे कु तेल ध 
डाल दिया हो यह अंश अत्यल्प अल्प हो, उप 


२2 ॐ 


तेना पडे] 
15. पडुच्चमक्विएणं - भोजन बनाते समय यदि घी तेल आदि का अगुसी 
सेलेपलग गया है उसे लेना पडे । 


3. प्रत्याख्यान पारणासूत्र (पालने का पाठ) 


(लिए गये पच्यक्खाण का नाम) सम्मं काएणं, न फासियं, न पालियं, न ती, > 
किद्टियं, न सोहियं, न आरहियं, आणाए, अणु पालियं, न भवह तस्स मिच्छामि दुभ 
(नोट : जो प्रत्याख्यान पालना हो पच्चक्छाण का नाम" के स्थान पर उम्र पाट 
का नाम कह कर शेष पाठ कहना चाहिए 1) 

अ 41: जो प्रत्याख्यान किया धा उस प्रत्यायः 
का सम्यक्‌ प्रकार से काया द्वारा स्पर्शनादि करना चाहिए फिन्‌ भी वह प्रत्ययान्‌ य। 
मन-वचन-काया के द्वारा सम्यक्‌ रूप से स्पर्श नही किया हो, पालन नही क्रिया ह 
नहीं किया हो, कीर्तन (स्मरण) नहीं किया हो, शुद्धि (सोधन) नहीं करिया टा, आगर 
नही की हो, तथा आज्ञा के अनुसार पालन नहीं हू (किया ) हा, अथात्‌ जा म 
उपरोक्त रूप से आराधना नहीं हुई हो तो उस दुष्कृत को म मिथ्या करता द्र अधात्‌ च 
दुष्कृत कार्य असफल हो । 

व्या्या- प्रत्या्यान पालन के छः अगवतलाएगणद जषर्भ 

अनुसार कृत प्रत्याल्यान की आराधना करने से प्रत्याख्यान की पूर््रता दती ४, 

णासोक्त विधि अनुर्‌ आगाधना कनी चादिए। 


{ 2.4 , १ न द्र श 17) 8८ 
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1. फासियं (स्पृष्ट या स्पर्शित) ~ उचित समय पर विधि पूर्वक गुरुदेव या स्वयं गृहित 
जो प्रत्याख्यान है, उसे स्पर्शित कहते हं । 


2.पालियं (पालित) - गृहित प्रत्याख्यान को नार-बार उपयोग मे लाकर सावधानी 
के साथ उसकी सतत्‌ रक्षा करने एवं उनके आराधना मे सम्यक्‌ उपयोग को पालित 
कहते है । 


3. तीरियं (तीरित)- गृहीत प्रत्याख्यान का काल पूरा हो जाने पर भी कुछ समय ठहर 
कर भोजन करने को तीरिति कहते है । 


4. कि्ियं (कीर्तित) - भोजन प्रारम्भ करने से पहले लिए हुए प्रत्याख्यान को 
विचार कर उत्कीर्तन -पूर्वक कहना कि मैने अमुक प्रत्याख्यान अमुक रुप से ग्रहण 
किया था ओर वह भली भांति पूरा हो गया है । एेसे याद करके आहारादि करने को 
कीतिंत कहते है । 


5. सोहियं (शोधित) ~ कोई दूषण लग जाये तो सहसा उसकी शुद्धि करना, अथवा 
, ““सोहियं'' का संस्कृत रूप "शोभितः" भी होता है । इस दशा में अर्थं होगा - गुरुजन 
को, साथियो को अथवा अतिथिजनों को भोजन देकर शेष बचे हए का स्वयं भोजन 
कने को शोधित कहते है । 


6. आराहियं (आराधित) - सन दोषों से सर्वथा दूर रहते हुए ऊपर कही हई विधिके 
अनुसार सम्यक्‌ प्रकार से प्रत्याख्यान निष्पन्न करने को आराधित कहते हं । 


साधारण मनुष्य सर्वथा श्राति रहित नहीं हो सकता । वह साधना करता हजा 
भी कभी कभी साधना के पथ से इधर उधर भटक जाता दै प्रस्तुत सूत्र केद्वारा स्वीकृत 
व्रत की शुद्धि की जाती है । भ्रान्ति जनित दोषों की आलोचना कौ जाती है, ओर अन्त 
मे मिच्छामि दुक्डं देकर प्रत्याख्यान मे लगे अतिचार का प्रतिक्रमण किया जाता है । 
आलोचना एवं प्रतिक्रमण करने से व्रत शुद्ध हो जाता है । 


4. प्रत्याख्यान संबंधी कुछ ज्ञातव्य विन्दु :- 


नवकारसी, पोरसौ , दो पोरसी ~ इन पच्चक्ाणों मे चारों आहार का त्याग होताहै। 
इनमे तथा एकासन आयंबिल उपवास आदि मँ भी पहले वाले दिन सूर्यास्त केवादसेही 
आहार पानी का त्याग कर देना श्रेष्ठ है अन्यथा अर्धरात्रि के बाद तो कुछ भी १ पीना 
नही होना चाहिए । रात्रि 12 बजे के बाद कुछ भी खा पी लेने पर नवकारसी, 


॥ 
= ८१ 
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एकासन, उपवास आदि के प्रत्या्यान नहीं हो सकते है | 


एकासन - दिन मेँ एक वार पुद्ध को उठाये विना भोजन कला । इसे हाध पे कः 
आकुचन प्रसारण किया जा सकता है । किन्तु पुटे अपने स्थान पर विकि रह | गृष्के 
आगमन पर खडे हो सकते है । एकासन मे अचित आहार पानी ही लिया जाता है । य 
चौविहार करना हो तो चउच्विहं कहकर "असणं" के वाद "पाणं ' भी कहना चाहिए । 


एकलठाना ~ इसमे दिन मे एक ही वार आहार पानी साथमे तेना होता रै । इसमे पैः 
फैलाना, सिकोडना आदि का कार्य नही किया जा सकता है । गुरु के आगमने खंडे हो 
सकते ह | 


आयंबिल- दिन मेँ एक वार्‌ चावल, गेह, बाजरे, ज्वार, मक्षा, आदि की रोरी,दलिया 
आदि को नमक~ मसाला रहित ग्रहण किया जा सकता है । दूध, दही आदि विगय फल, 
लीलोती, सूखे मेवे, मुखवास व किसी भी प्रकार का नमक इसे ग्रहण नही कयि जा 
सकते है । गुरु के आगमन पर खडे नही हो सकते है । 


नीवी- इसमें भी आयंविल के समान ही आहार ग्रहण किया जाता है | अन्तर्‌ यदै मि 
नीवी मे छाछ भी ग्रहण की जा सकती है एवं भोजन वनाते समय घी, तेल आदि का 
अंगुली से लेप लग गया है ! उसे विवेकपूर्वक लिया जा सकता है । 


उपवास - इसमे चउत्थ , दो उपवास मे छद्धभत्तं, तीन उपवास मे अद्भक्तं का पचवे्राण 
करना चाहिए । चतुर्थं भक्त का शब्दार्थं है- एसा तप जिसमें चौथा भक्त ग्रहण किया जा 
सकता है । भक्त का तात्पर्य है - भोजन । आगमकासे मै एक अहोरात्र मं दो भक्त का 
निरूपण किया है -1. दिवस भक्त, 2. रात्रि भक्त । जिस दिन उपवास कम्‌ उसक्र पटल 
की रात्रि का एक भक्त (अर्धुात्री का समय परम्परा अनुसासर है ।) उपवास वालं दि 
का एक भक्तं तथा त्रि का एक भक्त । इस प्रकार तीन भक्तौ का त्याग होता £, तध 
अगते दिन सूर्योदय के पश्चात्‌ चतुर्थ भक्त को ग्रहण किया जा सक्ता ६ । इसी प्र 
पष्ठ भक्त (वेला), अष्टम भक्त (तेला), दशम भक्त (चौला) आदि के विषय म ५ | 
समना चाहिए । 

2. तेते से ऊपर की तपस्या तिविहार हो तो गरम पानी का टी उपयोग करना चिः 
3, तिदिहार उपवास, एकासना, आवंविल, नीवी की रात्रि चवि टी रात ¢ 1 = 
दिनिमही फामुक जलका आगार हाता द६। 


५ सन समय पाठ्यक्रम भभ 


पौषध स्वरूप, विधि एवं सावधानियां 


1. सम्यक्‌ दर्शन, सम्यक्‌ ज्ञान एवं सम्यक्‌ चासि रूपी रतनत्रय का पोषक, 

2. आत्मा के स्वाभाविक गुणों का पोषक तथा 

3. छः काया के जीवों का रक्षक होने से अहिंसा आदि व्रतो का पोषक होने 
वाला व्रत पौषध कहलाता है । पौषध आत्मचितन एवं आत्मविकास की सर्वोत्तम साधना 
हे। 
वर्तमान मे धारणा परम्परानुसार पौषध* तीन प्रकार का माना जाता है - 

(1) म्यारहवां प्रतिपूर्णं पौषध- इसमे चतुर्विध आहार त्याग रूप उपवास 
तथा कम से कम & प्रहर का अर्थात्‌ उपवास के दिन जितने बज प्रत्याख्यान ग्रहण किया 
अगले दिन सूर्योदय के पश्चात्‌ उतने बजे तक दो करण तीन योग से सावद्य योगो का 
त्याग किया जाता है ] 

(2) ग्यारहवां पौषध- इसमे चतुर्विध आहार त्याग रूप उपवास तथा कम से 
कम 5 प्रहर ( चार्‌ प्रहर रात्रि का तथा एक प्रहर दिन का) कादो करण तीन योगसे 
सावद्य योगों का त्याग किया जाता है । 

(3) दसवां पौषध - इसमें त्रिविधाहार का त्याग रूप उपवास कम से कम 4 
प्रहर से कुछ अधिक (चार प्रहर रात्रि के एवं कुछ समय का) समय तक दो करण तीन 
योग से सावद्य योगों का त्याग किया जाता है । 

इन तीन प्रकार के पौषधों के अतिरिक्तं दया एवं दयाभाव की आराधना भी कौ 
जाती है । दया मेँ लगभग सात प्रहर का दो करण तीन योग अथवा एक करण एक योग 
से संवर तथा ग्यारह सामायिक करना आवश्यक होता है । दया मे उपवास करना अनिवार्य 
नहीं है । दयाभाव मे नौ सामायिक तथा सूर्यास्त के पश्चात्‌ परिक्रमण पर्यन्त संवर कौ 

आराधना करनी होती है । 

निर्दोष रूप से पौषध करने के लिए पौषध के पूर्व दिन निम्नलिखित 6 
बोलो की शुद्धता रखनी चाहिए अर्थात्‌ पौषध के पहले ही मै इन कार्यो कोकरलू 

एसा विचार कर निम्नाकित 6 कार्य पौषध के पहले वाले दिन करना दोष रूप है । अतः 
एसा नही करना चाहिए । 

1. क्षौद कर्म (हजामत, स्नान आदि) नहीं करना । 2. मैथुन सेवन नही करना | 
सिणी- आगमो भ श्रावको के लिए स्तः दौ प्रकार के पौष माने है ्ारहवां परिपूर्ण पौष तथा खाते पीति 


पौषध | ग्यारह प्रतिपूर्णं पौषध का स्वरूप ऊपर बतलाया गया है खाते पीते पौपध को वर्तमानमे दया 
के नाम से पुकारा जाता ६। 


4 । (77) ^ 
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3. सरस आहार्‌ नही करना । 4. वस्त्र नहीं धोना 
5. जेवर नहीं पहनना । 6. वल्ल नही रना! 
पौषध ग्रहण करने के बाद निम्नांकित 12 बातो की शुद्धता रखनी 


चाहिए 


1. 
ध 


` ~ 2 ॐ ~ ¢, ~ + ८ 


[1 
|, 


१.५ 


पौषध मे अत्रती को सत्कार नहीं देना, आसन नहीं देना, वैय्यावृत्य नही कयम! 
शरीर का श्रृगार जैसे वाल संवारना, दादी मूष संवारा, धोती कौ पटली जमाम 
आदि नहीं करना । 

स्वयं या दूसरे के शरीर का मैल नहीं उतारना} 

दिन मे नीद नहीं लेना तथा रात्रि मे दो प्रहर से अधिक नदि नही लेना। 

पूजनी से पूजे विना खाज नहीं जलाना । 

विकथाएं नहीं कसना । 

चुगली, निदा, हसी -मजाक आदि नहीं करना या गप्पे नही मारना । 

व्यापार संवधी, हिसाव संवधी वाते नहीं करना या गप्पे नहीं माला । 

अपने शरीर को यासी के शरीर को राग दृष्टि से नहीं देखना । 

गीर, जाति, नाते आदि नही मिलाना, जैसे आप हमारे अमुक रितेदार ट जरि 
कहना | 


. खुले मुंह वोलने वाले तथा जिसके पास सचित्त वस्तु हो, उससे वार्तालाप 


करना ! 
रुदन नही करना, शोक सताप नहीं करना | 
इन अद्ारह वोलो का पालन कले वाला साधक पौयध ब्रत का गुद आष 


करता है अन्यथा ये दोप लगते है । इन दोप से अवश्य ही सचना चा्दिए्‌। 


[> 


नरी 


पीपध व्रत के अतिचार :~ नीये लिखे पांच अतिचार को टालना चा८६- 

अप्रत्युवेक्षित- दु्परत्युवेक्षितत शय्या -संस्तारक : ~ चिदीन, आदृत सथ 

आसनादि की प्रतितेखना नही करना अथवा अच्छी तग्दगर र्ध क्णना। 

अप्रमार्जित द्ष्प्रमार्जित श्या-संस्तारक :~ विद्टौने आदि तधा भूमि अ 

की प्रार्जना नहीं करना अधवा अच्छी तरम कयना 

अग्रत्यवेषित, दप्परत्यवेक्षित उच्वार्‌-प्रश्रवण भृमि :~ मल -मूप्रिणः 
पूर्व उस स्थान की प्रतिलेखना नहीं करना अधवा अच्छीकरष मनेक 


# १९ 
र #, 


अध्रमार्सित-प्रमार्जित उच्छार-प्रश्रवण भृमि :~ मल मृ्राटि पर्न 


2 7 


उम स्थान कोनर्टीपृना जयया सच्छत्र सन पजन) 


५, % ११९ (भ 
नम ग्रः पृ. 


5. पौषधोपवास का सम्यक्‌ अपालन : - पौषध का विधिपूर्वक पालन नही 
करना । (निद्रावस्था मे, चलने मे, बोलने इत्यादि मे लगने वाले दोष भी इसके 
अन्तर्गत समाहित हो जाते ह ।) 
उक्त अतिचारो से बचते हुए पौषध व्रत की आराधना करना चाहिए जिससे 

आत्मगुणो का पोषण ओर आत्मशक्ति का विकास होता है 1 जो श्रावक भावपूर्वक शुद्ध 

पौषध का पालन करता है बह 1. कषाय की गर्मी को शांत करता है 2. अशुभभावों को 
क्षय करके शुभभावों में वृद्धि करता है 3. अशुभ कर्मो को क्षय कर्‌ शुभ कर्मो का बन्ध 
करता है | 

पौषधव्रत ग्रहण करने कौ विधि- सर्वप्रथम जहां पौषध व्रत करना हो वहां की 
भूमि का प्रतिलेखन कसना, पल-मूत्र विसर्जन की भूमि का प्रतिलेखन करना, पहनने- 
ओदने योग्य मुख वस्िका, चद्‌र, चोलपद्ा, आसन आदि की प्रतिलेखना करें । तत्पश्चात्‌ 
तीन बार त्तिक्ुत्तो के पाठ से वन्दना कर । फिर नमस्कार मत्र, इच्छाकारेणं, तस्सरत्तरी 
का पाठ बोलकर कायोत्सर्ण मे एक लोगस्स का ध्यान करे ! फिर नमोअरिहताणं' 
बोलकर्‌ ध्यान पाले फिर ध्यान विशुद्धि की पाटी कहकर एक लोगस्स प्रकट कह कर्‌ 
गुरु, भगवतो से अथवा गुरु भगवतो के न विराजने पर्‌ वड श्रावको से अथवा स्वयं पौपध 
के प्रत्याख्यान की पाटी से पौषध का प्रत्याख्यान ग्रहण करं (देख आगे पृष्ठ पर)। 
तदनतर दो वार नमोत्थुणं का पाठ करं । 

पौषध पालने की विधि 

नमस्कार महामत्र, इच्छाकारेणं तस्सउत्तरी का पाठ वोलकर दो लोगस्स का 
ध्यान क । "णमोअरिहंतारणं ' कहकर्‌ ध्यान पाले फिर नमस्कार्‌ महमत्र ध्यान विणद्धि 
का पाठ 1 लोगस्स प्रगर एवं दो वार्‌ नमोल्युणं कहकर - 

ग्यारहवा व्रत, पडियुण्ण पौषध के पंच अइयारा जाणियव्वा न समाय्यिव्वा तंजहा 
ते .अलोडं ~ अप्पडिलेहिय दुप्पदिलेहिव सेनासंधारए्‌, अप्पमन्निय, दुप्पमज्निय 
सेजासंथारए्‌ अप्पडिलेहिय, दुप्मडिलेहिय उच्चारपास्वणभुमि अप्ममच्िय, दुप्पमच्िय 
उच्वार्‌ पासवणभूमि, पोसहस्स सम्पंजणणुपालणया । चो मे देवसियो आद्यागौ कओ 
तस्समिच्छामि दुक्कडं ! 

पोसहं सम्प काएणं न फासिवं, न पालि्यं, न तीगियं, न किद्धियं, न सोदयं, न 
आरहियं, अणाए अणुपालियं न भवड्‌ तस्स मिच्छामि दु्टं | 

पौपध के 18 दोपों यंस कोई दोप का सेवन किया हा त तस्स मिच्छामि दुक! 

पौषधमे सी कथा (पुरुप कथा), भन्त कथा, देषा कथा, गाजकधा, ° 


॥ 
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कथाञा मंसे कोई कथा की हो तो तस्स मिच्छामि दुक्डं । पौपध मे आहा संजा, भ 
संता, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा का सेवन किया हो तो तस्समिच्छामि दुकडं । पौ 
अतिक्रम, व्यतिक्रम अतिचार अनाचार जानते अजानते मन, वचन, काया से कोई दे 
लगा हो तो तस्स मिच्छामि दुक्तडं । 

पौपध विधि से लिया, विधि से पूर्णं किया, विधि में कोई अविधि हुईहोतोतश 
मिच्छामि दुक्तड । 

पाठ के उच्चारण मे काना, मात्रा, अनुस्वार,पद, अक्ष. हस्व, दीर्घ, न्यूनाधिप 
विपरीत पदन मे आया हो तो तस्स मिच्छामि दुक्षडं । इसके वाद 5 नवकारमत्र का ध्यान 
करे । 

पौषध, दया मे रखने योग्य आवश्यक सावधानियां 

1. पौपध आदि व्रत की आराधना करने वाले श्रावक खुले मुंह नही बोल तथा 
सोते समय सागारी संथारा ग्रहण कर्‌ मुंहपत्ती वांधकर्‌ शयन करे । 

2. ब्रह्म मुहुर्त मे उठकर धर्म जागरण प्रतिक्रमण आदि धार्पिक क्रियां क 
चाहिए | 

3. भाई - वहनो का तथा वहन -भाईयो का सपर्ण नही कः) 

4, कच्चा पानी, लाइट, माइक, पंखा, सेल की घड़ी आदि विद्युत उपकरण 
स्पर्शं एवं उपयोग नहीं करे तथा लीलनफुलन ही घास को स्पर्श न कों एवं उस प्र म 
चतं । 

5. पौपध संवंधित उपकरण ओर्‌ शय्या संवंधी सामग्री वस्य आदि का प्रित 
अवश्य करना चाहिए । 

6. अकारण दिन मे णायन, शागीगिकि अंगों का फैलाना- सिकोटुना, कीः 
आदि का आलंवन नहीं लेना चादिए । 

7. सोने, चलने, वैठने आदि की क्रिया एवं उपकरण आदि गछन फी न 

यतनापूर्वक करे त्रि मे आवश्यक प्रयोजन होन पर्‌ पूज करकं चलं । । 

8. मलमूत्र आदि पठने जाते समय 3 वार्‌ आवस्सिया कह पठन यान भु 4 
देखे, पूजे ओर केन्र महाराज की आनना लेकर्‌ लगभग 4 अगु ऊव म सव 
पठे परकर 3 वार बोसिरामि क्ट । जात समय उ वाग निप्र क | शानि 

रग्यिवहिया' का क्रायात्समं कर | 
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11 वां पौषध का पच्चक्खाण का पाठ 

ग्यारहवां पडिपुण्ण पौषध असणं- पाणं खाइमं साइमं का पच्चक्छाण, अबभ 
सेवन का पच्चक्खाण, अमुकमणि सुवर्णं का पच्चक्खाण, मालावण्णग विलेवण का 
पच्चक्खाण, सत्थमुसलादि सावज्जोग सेवन का पच्चक्खाण जाव अहोरत्तं पज्नुवासामि 
दुविहं तिविहेणं न करेमि न कारवेमि मणसा वयसा कायसा तस्सभते पडिक्षमामि निंदामि 
गर्हामि अप्पाणं वोसिरामि । 

(नोर : यदि चौविहार उपवास युक्त पौषध 8 प्रहर या उससे अधिक का ग्रहण करना हो 
तो उक्त पाठ से पच्चक्खाण ग्रहण करे । किन्तु £ प्रहर से कम समय का पौषध लेना होतो पडिपुण्ण 
शब्द नहीं बोले अर्थात्‌ ग्यारहवां पौषध असणं, पाणं..... आदि पाठ बोले ।) 

10 वां पौषध का पच्चक्खाण का पाठ 

दसम पोसहोववासं पच्यक्खामि चउव्विहंपि आहारं असणं पाणं खाइमं साइमं 
दन्वभ सावजं जोगं पच्चक्खामि खेत्तम लोगप्पमाणं कालो सुरोगयं भावओ दुविह 
तिविहेण ण करेमि ण कारवेमि मणसा वयसा कायसा तस्स भते पडिक्मामि निदामि 
गर्हामि अप्पाणं वोसिरामि । 

दया क्रा पच्चक्खाण क्रा पाठ 

द्रव्य सेपांच आस्रव (सावद्य योग) सेवन का पच्यक्खाण, क्षत्र से सम्पूर्ण लोक 
प्रमाण, काल से सूर्योदय प्रमाण (सामायिक प्रमाण) भाव से उपयोग सहित एक करण 
एक योग ( या इच्छानुसार) तस्स भते पडिक्रमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि। 

सवर का पच्चक्खाण का पाठ 

द्रव्य सेपांच आस्रव (सावद्य योग) सेवन का पच्चक्खाण, क्षेत्र से सम्पूर्णं लोक 
प्रमाण, काल से स्थिरता प्रमाण (या जितने समय का करना हो उसे प्रकट कसना चाहिए), 

भाव से उपयोग सहित दो करण, तीन योग से तस्स भंते पडिक्मामि नदामि गरिहामि 
अप्पाणं वोसिरामि । 
संवर, दया, 10 वां पौषध आदि अनेक व्रतो को पारने का 


पाठट- 

पच्चक्छाणं सम्म, काएणं, ण फासियं, ण पालियं, ण तीरिय, ण किदट्टियं, ण 
सोहियं, ण आराहियं, आणाए अणु पालियं ण भवई तस्स मिच्छामि दुक्त । 

नोर- जो भी प्रत्याख्यान ग्रहण किया है उसका नाम वोलकर आगे का पाठ 


बोलना चाहिए 


- (81) 
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(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 
(10) 
(11) 


] १ 
॥ ऋ 


3. आलोयणा के सुभाषित 


शुद्धं चेतन उञ्चल द्रव्य, रहयो कर्म मल छाय | 
तप संयम से धोवतां, ज्ञान ज्योति वट्‌ जाये 
ज्ञान धकी जाने सकल, दर्णन श्रद्धा रूप। 
चारिि से आवत रुके, तपस्या क्षपण स्वस्प 
कर्मरूप मल के शुधे, चेतन चांदी रूप। 
निर्मल ज्योति प्रकट भया, केवल ज्ञान अनूप 
मूसी पावक सोहगी, एका तण उपाय । 
राम चरण चारू मिल्यां, मल कनक को जाय 
कर्म रूप कादल मिटे, प्रगटे चेतन चंद । 
ज्ञान रूप गुण चांदनी, निर्मल ज्योति अमन्द 
राग्द्रेषदो वीजसे, कर्म वध की व्याध । 
ज्ञानातम वैराग्य से, पावे मुक्ति समाध 
अवसर बीत्यो जात है, अपने वश्च कषु होत । 
पुण्य छतां पुण्य होत हे, दीपक दीपक ज्योत 
कल्पवृक्ष चिन्तामणि, इस भव मे सुखकर 
ज्ञान वुद्धि इनसे अधिक, भव दुःख भजनहार 
राई मात्र घट वध नही, देख्या केवल ज्ञान । 
वह निश्चय कर जानक, तजिये प्रथम ध्यान 
दूजा कभी न चिंत्तिवे, कर्मवंध वहु दोप) 
तीजा चौथा ध्यायके, करिये मन सरत्तीप 
गई वस्तु सोचे नहीं , आगम वाहा नाय । 
वर्तमान वतं सदा, स्रो ज्ञानी जग माय 
अहो समदृषटि जीवड़ा, करे कुदुम्य प्रतिपाल । 
अन्तर्गत न्यानो रहे, ज्यो धाय सिलावं याल 
मुख दुःख दोन वमत ह, जानी क घट्‌ माद । 
गिरी खर दीमे मुकुरर्मे, भार भीजियो नाय 


(> 


श्री साधुमार्गी जैन धार्मिक परीक्षा बोड, बीकानेर 


जैन संस्कार पाठ्यक्रम भाग - पाच 


(नमूनार्थं प्रश्न पत्र) 

॥ पूर्णाक ‡ १०० 
समय : ३ सामायिक (सामाचिक की : होँ/ना, कितनी :......---. ) 
नोर - सामापिक नही करने वाले पर्च्ार्थाके ? अक कम किट्‌ जागे, 

१. क्ति स्थानों की पूति कीजिए - ९० 
(4 कर्म २२ प्रकार से व॑धता है व १६ प्रकार से भोगा जाता है | 
(न) स्थितिबध व अनुभाग वंध... के निमित्तसे होता है । 
(स) श्रावकजी अपने व्रतियमों का +... रीति से पालन करे । 
(1 जाने तो ज्ञान वदे । 
(य) हल्दी के रग के समान सहज ही छूट जाए, उसे ......- लोभ कहते है । 
२. कान्यपूर्तिं करो - १५ 
(11 वितानम्‌ 
(411 जन-जन में | 
(वा 1 ज्योति महान्‌ । 
क 11 मैने किया] 
(ध ववा ०24 जालम्‌ । 
३. निम्नांकित कथन किसने किससे कहे, लिखो - ८. 


(अ) “नहीं, तुम पारणा करो, मेरे लिए मत सको, भिक्षा ले आए हो तो इसका उपयोग 
करना ही पडेगा ।'' 

(ब) “राजनीति छल से चलती है, किन्तु छल का परिणाम कभी ~ कभी वड़ा भयंकर 
आता है ।'' 

(स) “रे जैसे अन्यायी पति के दोषों को भी तू भूल गई। वास्तव मे तेरी पति भक्ति धन्य , 
है।' 

(द) “हे आर्य ! इस तरुणावस्था मे भोग~ विलास के समय आपने दीक्षा क्यो 
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(य) `एजन्‌ ! पवनजय गुणवान है, घराना भी ऊँचा है ओर लम्ी आयु देत अ. 


अतः हमारी अजना उनके साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेगी !'' 


गाथा पूरीकरो- 


(अ) धम्मो प्रगल.. मणो 
त्‌) ण त 4 गायन्भगविभूसण ॥ 
न संधः ॥ 
(न पडिवन्यः ॥ 
संक्षिप्त उत्तर लिखो - 


(अ) अनुभागवध के तीन अन्य नाम वताओ। 

(व) दर्शनावरणीय कर्म किसे कहते है ? 

(स) ज्ञान घटने का पाच वल लिखो ? 

(द) नोकषाय के भेद कितने है ? नाम लिखो । 

(य) मनुप्यायुवध के चार प्रकार (कारण) लिखो । 

(र) नवकारसी आदि प्रत्याान पासे का पाठकोनसाहै। 
(ल) पौपध ग्रहण के वाद के कोई ३ दोप लिखो । 

(व) भक्तापर स्तोत्र की स्वना किसनेकी? 

(शा) पौपधत्रत के पांच अतिचार लिखो | 

(ह) आलोयणा के कोई एक सुभाषित लिखो । 


भावार्थलिखो - 

(आ) पदम णाणं तओ दया. एवं चिदरठड सन्वरमरजए। 
अण्णाणी किः क्राही, क्रिंवाणाही सेय पाम्‌ ॥ 

(व) धिषु तेऽजसोक्रामी. जो तं जीवियकरषा | 
चतं इच्छसि अविऽ, सयं त मर्भ्वर। 


4 2 
(स) ठत्रायुपपटाणरस, उम सजत्स जमग्नन्त। 
~ चल 
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शी अखिल भारत वषीय साधुमा्गी जैन सघ 


मुख्य इर्य 


) सपता खमाज की रचना] 
) व्यसन मुक्तराष्ट्‌कानिर्माण। 


) जीवदया, स्वधर्म सेवा, मानव सेवा की विभि प्रवृत्तियों का 
संचालन ! 


) जैन संस्कृति, धर्म, दर्शन ओर आचार के शाश्वत सिद्धान्तो का 
लोक भाषा प्रचार्‌। 


9 जन कल्याणकारी सहज -सुबोध साहित्य का निर्माण । 


सम्यक्‌ ज्ञान, दर्शन, चास्ति की रक्ष एवं वृद्धि हेतु शिक्षा-दीक्षा | 
की समुचित व्यवस्था 1 


समाज मे धार्मिक चेतना के अभ्युत्थान हेतु आध्यात्मिक, नैतिक, 
चारित्रिक, शैक्षणिक विकास के कायं करना] 


धार्मिक परीक्षा शिविर व शिक्चा के माध्यम से स्वाध्यायी तेयार 
करना! 


जैन धमं के विभिन्न पहलुओं को जानने हेतु प्रयासरत शोधार्थियों 
एव विद्वानों को यथोचित सहयोग प्रदान करना । 


धार्मिक, आध्यात्मिक व नैतिक शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम निर्धारित 
कर सम्यक्‌ ज्ञान का प्रचार करना । 
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